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१. संपादकीय संदेश 


२. गद्य 
rt]. 
zal 3 i प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी-मिथिलाक इतिहास (अन्तिम खेप) 





२.२.जगदीश प्रसाद मंडल- . #-कथा- नवान 








२.३.होरीके परिवर्तित रुप जनकपुरमे महामूर्ख सम्मेलन- EA 





२.४.१.बेचन ठाकुर, नाटक- 'छीनरदेवी' 3. — लाचा कान्त मंडल *रमण'-कने हमहूँ. पढव 








२.५.कथा- “ ऋषि बशिष्ठ-पूत कमाल 
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एक टा पत्र एक टा संस्मरण- डॉ. शेफालिका वर्मा २. बिपिन झा-पर्वक 'औचित्यक उपेक्षा' सर्वथा 








चिन्तनीय | 





“खिलाडी'-नेपालके पहिल रेडियो नाटक संचालक २. HB लाल भौजी 











CR "m नागेन्द्र कुमार कर्ण-मिथिला पञ्चकोशी परिक्रमा २. मनोज झा मुक्ति- महाशिवरात्री मेला आ गाँजाक 
व्यापार,मिडिया सेन्टरक स्थापना 
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3.9. wes eme "इष" कालीकांत झा "बुच" 1934-2009- आगाँ 











गंगेश गुंजन:अपन-अपन राधा १९म खेप 
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शिव कुमार झा-किछु पद्य 








३.७.स्वागत गीत- राधा कान्त मंडल रमण' 





३.८ | — —— मंडल-दूटा कविता १. फाग-पत्र २.आगमन 





४. मिथिला कला-संगीत-कल्पनाक चित्रकला 
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५. गद्य-पद्य भारती अन्नावरन देवेन्दर-अंतिम शब्द (तेलंगानाक किसान द्वारा आत्महत्यासँ पहिने पत्नीसँ कहल)- 





"- 


पी. जयलक्ष्मी द्वारा, अंग्रेजीसँ मैथिली A En ठाकुर द्वारा) 











(तेलुगु कविता: तेलुगुसँ अंग्रेज 


६. बालाना कुते-१.. | M ॥ जगदीश प्रसाद यँडल-किछ प्रेरक कथा २.. E | agg वत्सक मैथिली 'वित्र-*खला 
(कॉमिक्स) 5. कल्पना शरण-देकीजी 














७. भाषापाक रचना-लेखन -[मानक मैथिली], [विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) 
एम.एस. एस.क्यू.एल. सर्वर आधारित -Based on ms-sql server Maithili-English and English-Maithili सर्वर आधारित -Based on ms-sgl server Maithili-English and English-Maithili 
Dictionary.] 








8.VIDEHA FOR NON RESIDENTS 








8.1.NAAGPHAANS-PART IlI-Maithili novel written by: 


P 
~ 
by Dr.Rajiv Kumar Verma andi 


University, Delhi 


Dr.Shefalika Verma-Translated 











Dr.Jaya Verma, Associate Professors, Delhi 











8.2.0riginal Poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy Gracy of New 
York.-The Sun And The Moon Witness 
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9. VIDEHA MAITHILI SAMSKRIT EDUCATION (contd.) 





विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ( ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी मे ) पी.डी.एफ. डाउनलोडक लेल नीचाँक लिंकपर उपलब्ध 
अछि। All the old issues of Videha e journal ( in Braille, Tirhuta and Devanagari versions ) are 
available for pdf download at the following link. 


विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी रूपमे 





Videha e journal's all old issues in Braille Tirhuta and Devanagari versions 





NS नदिइ आर.एस.एस.फीड। 


RSS "विदेह" ई-पत्रिका ई-पत्रसँ प्राप्त करू | 








255 अपन fr विदेहक विषयमे सूचित करू | 





RSS t विदेह आर.एस.एस.फीड एनीमेटरकें अपन साइट/ ब्लॉगपर लगाऊ। 





BE... "लेआउट" पर "एड गाडजेट" मे "फीड" सेलेक्ट कए "फीड यू.आर.एल." मे 
http://www.videha.co.in/index.xml टाइप केलासँ सेहो विदेह फीड प्राप्त कए सकैत छी। गूगल रीडरमे पढ़बा लेल 
http://reader.google.com/ पर जा Ps Add a Subscription बटन क्लिक करू आ खाली स्थानमे 
http://www.videha.co.in/index.xml पेस्ट करू आ Add बटन दबाऊ | 











मैथिली देवनागरी वा मिथिलाक्षरमे नहि देखि/ लिखि पाबि रहल छी, (cannot see/write Maithili in Devanagari/ 
Mithilakshara follow links below or contact at ggajendraQvideha.com) d एहि हेतु नीचाँक लिंक सभ पर 
जाऊ । संगहि विदेहक स्तंभ मैथिली भाषापाक/ रचना लेखनक नव-पुरान अंक Ug | 

http://devanaagarii.net/ 








http;//kaulonline.com/uninagari/ (एतए बाँक्समे ऑनलाइन देवनागरी टाइप करू, बॉक्ससँ कॉपी करू आ वर्ड डाँक्युमेन्टमे 
पेस्ट कए वर्ड फाइलकें सेव करू । विशेष जानकारीक लेल ggajendraQvideha.com पर सम्पर्क करू |)((॥56 Firefox 
3.0 (from WWW.MOZILLA.COM )/ Opera/ Safari/ Internet Explorer 8.0/ Flock 2.0/ Google 
Chrome for best view of 'Videha' Maithili e-journal at http:;//www.videha.co.in/ .) 
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VIDEHA ARCHIVE विदेह आर्काइव 





'मिथिला रत्न' 





'मिथिलाक खोज' 


"विदेह सूचना संपर्क अन्वेषण" 








विदेह जालवृत्तक डिसकसन फोरमपर जाऊ | 


"मैथिल आर मिथिला" (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) पर जाऊ | 





१. संपादकीय 


भालचन्द्र झाजी कें २००९ क साहित्य अकादेमी मैथिली अनुवाद पुरस्कार हुनकर मराठीसँ मैथिली अनुवाद बीछल बेरायल मराठी 
एकाँकी ( मराठी सम्पादक सुधा जोशी आ रत्नाकर मतकरी) लेल देल गेल अछि। एहि पुरस्कारमे पचास हजार टाका आ ताम्रपत्र 
देल जाइत अछि। 
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भालचन्द्र झा, ए.टी.डी., बी.ए., (अर्थशास्त्र), मुम्बईसँ थिएटर कलामे डिप्लोमा । मैथिलीक अतिरिक्त हिन्दी, मराठी, अग्रेजी आ 
गुजरातीमे निष्णात । १९७४ ई.सँ मराठी आऽ हिन्दी थिएटरमे निदेशक | महाराष्ट्र राज्य उपाधि १९८६ आऽ १९९९ मे। थिएटर 
वर्कशॉप पर अतिथीय भाषण आ नामी संस्थानक नाटक प्रतियोगिताक हेतु न्यायाधीश । आइ.एन.टी. केर लेल नाटक “सीता” केर 
निर्देशन । “वासुदेव संगति” आइ.एन.टी.क लोक कलाक शोध आऽ प्रदर्शनसँ जुडल छथि आऽ नाट्यशालासँ जुडल छथि विकलांग 
बाल लेल थिएटरसँ। निम्न टी.वी. मीडियामे रचनात्मक निदेशक रूपें कार्य- आभलमया (मराठी दैनिक धारावाहिक ६० एपीसोड), 
आकाश (हिन्दी, जी.टी.वी.), जीवन संध्या (मराठी), सफलता (रजस्थानी), पोलिसनामा (महाराष्ट्र शासनक लेल), मुन्गी उदाली 
आकाशी (मराठी), जय गणेश (मराठी), कच्ची-सौन्धी (हिन्दी डी.डी.), यात्रा (मराठी), धनाजी नाना चौधरी (महाराष्ट्र शासनक लेल), 
श्री पी.के अना पाटिल (मराठी), स्वयम्बर (मराठी), फिर नहीं कभी नहीं नशा-सुधारपर), आहट (EAR), बैंगन राजा (बच्चाक 
लेल कठपुतली शो), मेरा देश महान (बच्चाक लेल कठपुतली शो), झूठा पालतू(बच्चाक लेल कठपुतली शो),टी.वी. नाटक- बन्दी 
(लेखक- राजीव जोशी), शतकवली (लेखक- स्व. उत्पल दत्त), चित्रकाठी (लेखक- स्व. मनोहर वाकोडे), हृदयची गोस्ता (लेखक- 
राजीव जोशी), हद्दापार (लेखक- एह.एम.मराठे), वालन (लेखक- अज्ञात) । लेखन-बीछल बेरायल मराठी एकांकी(अनुवाद), सिंहावलोकन 
(मराठी साहित्यक १५० वर्ष), आकाश (जी.टी.वी.क धारावाहिकक ३० एपीसोड), जीवन सन्ध्या( मराठी साप्ताहिक, डी.डी, मुम्बई), 
धनाजी नाना चौधरी (मराठी), स्वयम्बर (मराठी), फिर नहीं कभी नहीं( हिन्दी), आहट (हिन्दी), यात्रा ( मराठी सीरयल), मयूरपन्ख ( 
मराठी बाल-धारावाहिक), हेल्थकेअर इन २०० ए.डी.) (डी.डी.)। थिएटर वर्कशॉप- कला विभाग, महाराष्ट्र सरकार, अखिल भारतीय 
मराठी नाट्य परिषद, दक्षिण-मध्य क्षेत्र कला केन्द्र, नागपुर, स्व. गजानन जहागीरदारक प्राध्यापकत्वमे चन्द्राक fee लेल अभिनय 
स्कूल, उस्ताद अमजद अली खानक दू टा संगीत प्रदर्शन । श्री भालचन्द्र झा एखन फ्री-लान्स लेखक-निदेशकक रूपमे कार्यरत 

छथि | 


साहित्य अकादेमी पुरस्कार- मैथिली 


१९६६- यशोधर झा (मिथिला वैभव, दर्शन) 

१९६८- यात्री (पत्रहीन नग्न गाछ, पद्य) 

१९६९- उपेन्द्रनाथ झा “व्यास” (दू पत्र, उपन्यास) 

१९७०- काशीकान्त मिश्र “मधुप” (राधा विरह, महाकाव्य) 
१९७१- सुरेन्द्र झा “सुमन” (पयस्विनी, पद्य) 

१९७३- ब्रजकिशोर वर्मा “मणिपद्म” (नैका बनिजारा, उपन्यास) 
१९७५- गिरीन्द्र मोहन मिश्र (किछु देखल किछु सुनल, संस्मरण) 
१९७६- वैद्यनाथ मल्लिक “विधु” (सीतायन, महाकाव्य) 
१९७७- राजेश्वर झा (अवहट्ट: उद्धव ओ विकास, समालोचना) 
१९७८- उपेन्द्र ठाकुर “मोहन” (बाजि उठल मुरली, पद्य) 
१९७९- तन्त्रनाथ झा (कृष्ण चरित, महाकाव्य) 

१९८०- सुधांशु शेखर चौधरी (ई बतहा संसार, उपन्यास) 
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१९८१- मार्कण्डेय प्रवासी (अगस्त्यायिनी, महाकाव्य) 
१९८२- लिली रे (मरीचिका, उपन्यास) 

१९८३- चन्द्रनाथ मिश्र “अमर” (मैथिली पत्रकारिताक इतिहास) 
१९८४- आरसी प्रसाद सिंह (सूर्यमुखी, पद्य) 

१९८५- हरिमोहन झा (जीवन यात्रा, आत्मकथा) 

१९८६- सुभद्र झा (नातिक पत्रक उत्तर, निबन्ध) 

१९८७- उमानाथ झा (अतीत, कथा) 

१९८८- मायानन्द मिश्र (मंत्रपुत्र, उपन्यास) 

१९८९- काञ्चीनाथ झा “किरण” (पराशर, महाकाव्य) 
१९९०- प्रभास कुमार चौधरी (प्रभासक कथा, कथा) 
१९९१- रामदेव झा (पसिझैत पाथर, एकांकी) 

१९९२- भीमनाथ झा (विविधा, निबन्ध) 

१९९३- गोविन्द झा (सामाक पौती, कथा) 

१९९४- गंगेश गुंजन (उचितवक्ता, कथा) 

१९९५- जयमन्त मिश्र (कविता कुसुमांजलि, पद्य) 

१९९६- राजमोहन झा (आइ काल्हि परसू) 

१९९७- कीर्ति नारायण मिश्र (ध्वस्त होइत शान्तिस्तूप, पद्य) 
१९९८- जीवकान्त (dé अछि चिड़ै, पद्य) 

१९९९- साकेतानन्द (गणनायक, कथा) 

२०००- रमानन्द रेणु (कतेक रास बात, पद्य) 

२००१- बबुआजी झा “अज्ञात” (प्रतिज्ञा पाण्डव, महाकाव्य) 
२००२- सोमदेव (सहरुमुखी चौक पर, पद्य) 

२००३- नीरजा रेणु (ऋतम्भरा, कथा) 

२००४- चन्द्रभानु सिंह (शकुन्तला, महाकाव्य) 

२००५- विवेकानन्द ठाकुर (चानन घन गछिया, पद्य) 
२००६- विभूति आनन्द (काठ, कथा) 

२००७- प्रदीप बिहारी (सरोकार, कथा 

२००८- मत्रेश्वर झा (कतेक डारि पर, आत्मकथा) 

२००९- स्व.मनमोहन झा (गंगापुत्र, कथासंग्रह) 


साहित्य अकादेमी मैथिली अनुवाद पुरस्कार 


१९९२- शैलेन्द्र मोहन झा (शरतचन्द्र व्यक्ति आ कलाकार-सुबोधचन्द्र सेन, अंग्रेजी) 
१९९३- गोविन्द झा (नेपाली साहित्यक इतिहास- कुमार प्रधान, अंग्रेजी) 

१९९४- रामदेव झा (सगाइ- राजिन्दर सिंह बेदी, उर्दू) 

१९९५- सुरेन्द्र झा “सुमन” (रवीन्द्र नाटकावली- रवीन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला) 

१९९६- फजलुर रहमान हासमी (अबुलकलाम आजाद- अब्दुलकवी देसनवी, उर्दू) 

१९९७- नवीन चौधरी (माटि मंगल- शिवराम कारंत, कन्नड) 

१९९८- चन्द्रनाथ मिश्र “अमर” (परशुरामक बीछल बेरायल कथा- राजशेखर बसु, बांग्ला) 
१९९९- मुरारी मधुसूदन ठाकुर (आरोग्य निकेतन- ताराशंकर बंदोपाध्याय, बांग्ला) 

२०००- डॉ. अमरेश पाठक, (तमस- भीष्म साहनी, हिन्दी) 
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२००१- सुरेश्वर झा (अन्तरिक्षमे विस्फोट- जयन्त विष्णु नार्लीकर, मराठी) 

२००२- डॉ. प्रबोध नारायण सिंह (पतझडक स्वर- कुर्तुल ऐन हैदर, उर्दू) 

२००३- उपेन्द दोषी (कथा कहिनी- मनोज दास, उडिया) 

२००४- डॉ. प्रफुल्ल कुमार सिंह “मौन” (प्रेमचन्द की कहानी-प्रेमचन्द, हिन्दी) 

२००५- डॉ. योगानन्द झा (बिहारक लोककथा- पी.सी.राय चौधरी, अंग्रेजी) 

२००६- राजनन्द झा (कालबेला- समरेश मजुमदार, बांग्ला) 

२००७- अनन्त बिहारी लाल दास “इन्दु” (युद्ध आ योद्धा-अगम सिंह गिरि, नेपाली) 

२००८- ताराकान्त झा (संरचनावाद उत्तर-संरचनावाद एवं प्राच्य काव्यशास्त्र-गोपीचन्द नारंग, उर्दू) 
२००९- भालचन्द्र झा (बीछल बेरायल मराठी एकाँकी- सम्पादक सुधा जोशी आ रत्नाकर मतकरी, मराठी) 


प्रबोध सम्मान 


प्रबोध सम्मान 2004- श्रीमति लिली रे (1933- ) 
प्रबोध सम्मान 2005- श्री महेन्द्र मलंगिया (1946- ) 
प्रबोध सम्मान 2006- श्री गोविन्द झा (1923- ) 
प्रबोध सम्मान 2007- श्री मायानन्द मिश्र (1934- ) 
प्रबोध सम्मान 2008- श्री मोहन भारद्वाज (1943- ) 
प्रबोध सम्मान 2009- श्री राजमोहन झा (1934- ) 
प्रबोध सम्मान 2010- श्री जीवकान्त (1936- ) 


यात्री-चेतना पुरस्कार 


२००० ई.- पं.सुरेन्द्र झा “सुमन”, दरभंगा; 

२००१ ई. - श्री सोमदेव, दरभंगा; 

२००२ ई.- श्री महेन्द्र मलंगिया, मलंगिया; 

२००३ ई.- श्री हंसराज, दरभंगा; 

२००४ ई.- डॉ. श्रीमती शेफालिका वर्मा, पटना; 

२००५ ई.-श्री उदय चन्द्र झा “विनोद”, रहिका, मधुबनी; 
२००६ ई.-श्री गोपालजी झा गोपेश, मेंहथ, मधुबनी; 

२००७ ई.-श्री आनन्द मोहन झा, भारद्वाज, नवानी, मधुबनी; 
२००८ ई.-श्री मंत्रेश्वर झा, लालगंज,मधुबनी 

२००९ ई.-श्री प्रेमशंकर सिंह, जोगियारा, दरभंगा 


कीर्तिनारायण मिश्र साहित्य सम्मान 


२००८ ई. - श्री हरेकृष्ण झाक कविता संग्रह “एना त नहि जे” 
२००९ ई.-श्री उदय नारायण सिंह “नचिकेता”के नाटक नो एण्ट्री: मा प्रविश 
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लघु राज्यक सार्थकता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 
राष्ट्रीय संगोष्ठी : 





दिनांक १४.०२.२०१० केँ प्रयागमे लघु राज्यक सार्थकता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्पन्न भेल | 

संगोष्ठीक आयोजन श्री विधुकान्त मिश्र, मैथिली अकादमी आ मिथिला सांस्कृतिक संगमक सहयोगसँ भेल । मुख्य वक्ता रहथि- 
राँचीसँ डॉ. धनाकर ठाकुर, अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद । भाषिक, भौगोलिक एवं सामाजिक आधारपर लघु राज्य विशेष कऽ 
मिथिलांचलक गठन पर जोर देलखिन्ह । संगोष्ठीमे ई. प्रदीप झा, कर्नल देवकान्त झा, डॉ. ए.के. झा, श्री अखिलेश झा, श्री सुधीर 
मिश्र, संजीव झा आदि गोटे सभ अपन विचार प्रकट कयलन्हि । समारोहक अध्यक्षता कर्नल डी.के. झा कएलन्हि | 


सुभाषचन्द्र यादवजीक बहिनक Jp आ deg जी को मातृशोक: सुभाषचन्द्र यादवजीक बहिनक मृत्य आ श्री नवेन्दु कुमार झा जीक 
माताक मृत्यु एहि पक्षमे भऽ गेलन्हि। हुनकर सभक आत्माक शान्तिक लेल ईश्वरसँ प्रार्थना । 


FR विदेह” को एखन धारि (१ जनवरी २००८ सँ २७ फरबरी २०१०) ९६ देशक १,१५३ ITË 30,१६० गोटे द्वारा विभिन्न 
आइ. एस फी सँ २,२८, ९६७ बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स डाटा)- धन्यवाद पाठकगण/ 


htto/www.box.netsharead/75xgdy37dr 

htto/groups.google.com/group/videha/web/?6E096A49?6AE ?6E096A45?668?65E0?5A495A596E096A 4 96 BF 26 
E0?6A4?6B2?6E09?6A5?6809?6E0?6A496951 25E0?5A49?5B5?5 E0?6A4 95B0?5 E0?6A5 ?68D9?6E0?5A4 ?5A4 96 EO 
26A496A E96 E0965A4965 BE?6E096A496A8-- 26E0?6A4 96 B8 76 E0965A4 AE ?6E096A4 96 B8 ?65E096A5968D9?5 EO 
26A496AF?6E0?6A496 BE ?hl-en 
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RAS. ठाकुर 


ggajendra@videha.com 





२.१. Wi प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी-मिथिलाक इतिहास (अन्तिम खेप) 





२.२.जगदीश प्रसाद मंडल-. ॥/-कथा- नवान 





२.३.होरीके परिवर्तित रुप जनकपुरमे महामूर्ख सम्मेलन- 








२.४.१.बेचन ठाकुर, नाटक- 'छीनरदेवी' २. NL. o कान्त मंडल *रमण'-कने हमहूँ. पढ़व 


२.५.कथा- pen ऋषि बशिष्ठ-पूत कमाल 








एक टा पत्र एक टा संस्मरण- डॉ. शेफालिका वर्मा २. 





बिपिन झा-पर्वक 'औचित्यक उपेक्षा सर्वथा 
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सरोज खिलाडी'-नेपालके पहिल रेडियो नाटक संचालक २. HB | लाल भौजी 











ह e. 


Mi कुमार कर्ण-मिथिला पञ्चकोशी परिक्रमा 3. मनोज झा मुक्ति- महाशिवरात्री मेला आ गाँजाक 
व्यापार,मिडिया सेन्टरक स्थापना 














Z प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी (१५ फरबरी १९२१- १५ मार्च १९८५) अपन सम्पूर्ण जीवन बिहारक इतिहासक 
सामान्य रूपमे आ मिथिलाक इतिहासक विशिष्ट रूपमे अध्ययनमे बितेलन्हि । प्रोफेसर चौधरी गणेश दत्त कॉलेज, बेगुसरायमे 
अध्यापन केलन्हि आ ओ भारतीय इतिहास कांग्रेसक प्राचीन भारतीय इतिहास शाखाक अध्यक्ष रहल छथि। हुनकर लेखनीमे जे 
प्रवाह छै से प्रचंड विद्वताक कारणसँ। हुनकर लेखनीमे मिथिलाक आ मैथिलक (मैथिल ब्राह्मण वा कर्ण! मैथिल कायस्थसँ जे एकर 
तादात्म्य होअए) अनर्गल महिमामंडन नहि भेटत | हुनकर विवेचन मौलिक आ टटका अछि आ हुनकर शैली आ कथ्य कौशलसँ 
पूर्ण । एतुक्का भाषाक कोमल आरोह-अवरोह, एतुक्का सर्वहारा वर्गक सर्वगुणसंपन्नता, संगहि एतुक्का रहन-सहन आ संस्कृतिक कट्टरता ई 
सभटा मिथिलाक इतिहासक अंग अछि। एहिमे सम्मिलित अछि राजनीति, दिनचर्या, सामाजिक मान्यता, आर्थिक स्थिति, नैतिकता, 
धर्म, दर्शन आ साहित्य सेहो। ई इतिहास साहित्य आ पुरातत्वक प्रमाणक आधारपर रचित भेल अछि, दंतकथापर नहि आ आह 
मिथिला! बाह मिथिला/ बला इतिहाससँ फराक अछि। ओ चर्च करैत छथि जे एतए विद्यापति सन लोक भेलाह जे समाजक विभिन्न 
वर्गके समेटि कऽ राखलन्हि d संगहि एतए कट्टर तत्त्व सेहो रहल। हुनकर लेखनमे मानवता आ धर्मनिरपेक्षता भेटत जे आइ 
काल्हिक साहित्यक लेल सेहो एकटा नूतन वस्तु थिक ! सर्वहारा मैथिल संस्कृतिक एहि इतिहासक प्रस्तुतिकरण, संगहि हुनकर 
सभटा अप्रकाशित साहित्यक विदेह द्वारा अंकन (हुनकर हाथक २५-३० साल पूर्वक पाण्डुलिपिक आधारपर) आ ई-प्रकाशन 
कट्टरवादी संस्था सभ जेना चित्रगुप्त समिति (कर्ण! मैथिल कायस्थ) आ मैथिल (ब्राह्मण) सभा द्वारा प्रायोजित इतिहास आ 
साहित्येतिहास पर आ ओहि तरहक मानसिकतापर अंतिम मारक प्रहार सिद्ध हएत, ताहि आशाक संग । -सम्पादक 


मिथिलाक इतिहास (अन्तिम खेप) 


(अंग्रेजी आ मैथिलीमे मैथिली आ मिथिलाक इतिहास देबाक उद्देश्य पाठकके अपन जड़िसँ जोड़बाक vsu] ई साहित्यकार लोकनिक 
लेल आर बेशी जरूरी छल। Courtesy:For earlier articles on VIDEHA,MITHILA,TIRBHUKTI and TIRHUT 
in English and for these articles in Maithili to Yogendra Yadav, Sunil Kumar Jha, Ramavtar 
Yadav, Vijaykant Mishra, Yogendra Jha, Y. Mishra, Radha Krishna Choudhary,Makhan Jha, 
Prabhat Kumar Chaudhary M/s Shruti Publication and Videha http://www.videha.co.in/ editorial 
staff and volunteers and to Wikipaedia. No commercial use permitted Strictly for academic use.) 
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धर्म आर दर्शन 


धर्म:- वैदिक युगहिसँ मिथिला धर्म आर दर्शनक प्रधान केन्द्र रहल अछि। प्रारंभमे एकेश्वर वादी मत बड़ड प्रचलित छल आर 
क्रगवेदमे एकर विशद विश्लेषण भेल अछि। वेदक प्रारंभिक कालमे यज्ञक महत्व विशेष छल मुदा पाछाँ जे हमरा लोकनि प्रजापतिक 
कथा पिहानी uda छी ताहिसँ इहो ज्ञात होइछ जे 'अवतारवाद'क सिद्धान्त सेहो जोर पकडि रहल छल | ब्राह्मण साहित्यमे प्रजापति 
'पुरूष'क रूपमे ठाढ़ भेल छथि आर एहेन बुझि पड़ैत अछि जेना की विश्वक भार सम्हारवाक कार्य हुनके माथपर पडि गेल हो। 
आत्मा' आर ब्रह्म'क विकास उपनिषदक युगमे भेल। हिन्दू धर्मक दार्शनिक विश्लेषण उपनिषदमे भेटैत अछि आर एहिमे विशिष्ट 
भागक विश्लेषण मिथिला भूमिमे राजा जनकक दरबारमे भेल छल। 


अखिल भारतीय धर्मक रूपमे जैन धर्म आर अखिल विश्व धर्मक रूपमे बौद्ध धर्मक उत्थान प्रसार आर प्रचार मिथिलहिक अंगनामे 
भेलैक। जनक सेहो अपना युगक विद्रोही छलाह आर प्राचीन नियमक उलंघन कए यज्ञ सम्बन्धी अपन कर्त्तव्य कए एहि बातकें 
सिद्ध केने छलाह जे मनुष्य अपन कर्त्तव्य कए अहि बातकें सिद्ध केने छलाहजे मनुष्य अपन कर्त्तव्य कए एहि बातकें सिद्ध केने 
छलाह जे मनुष्य अपन कर्त्तव्यसँ किछु प्राप्त cs सकइयै। ओहि परम्पराक अनुरूप आर प्राचीन कट्टरता Ud अन्धविश्वासकें कहैत 
तथा वेदक अपौरूषेयतामे अविश्वास करैत मिथिला आङनमे अवतीर्ण भेल छलाह वर्धमान महावीर आर गौतम बुद्ध । वर्द्धमान महावीरक 
जन्म वैशालीमे भेल छलन्हि कुंडग्राममे जाहिठाम ज्ञात्रिक लोकनि रहैत छलाह। महावीरकें विदेह, वैदेहीदत्ता, विदेह जात्य, विदेह 
सुकुमार, वैशालीक एवँ वैशालिए इत्यादि कहल गेल छन्हि। आ चारांगसुतमे तँ साफ लिखल अछि 


“समणस्सणं भगवओ महावीरस्स अम्मा 
वासिट्टत्स गुता तीरोणं तिन्नि ना. तं 
तिसला इव विदेह दिना इव पियकारिणी इवा” | 


महावीरक माए त्रिशलाकेँ वैदेही कहल जाइत छलन्हि। २१म तीर्थकर नेमीनाथक जन्म सेहो मिथिलेमे भेल छल। महावीर १२टा 
वर्षावास वैशालीमे आर ६टा वर्षावास मिथिलामे बितौने छलाह। विदेह आर वैशालीमे महावीर बहुत रास शिष्य छलथिन्ह आर एहि सब 
AÀ हिनक प्रतिपादित धर्मक विशेष प्रचार भेल छल। जैन साहित्यमे मिथिलाक प्रचुर वर्णन भेटैत अछि जाहिसँ ई स्पष्ट होइछ 
जैन आर मिथिलाक बीच घनिष्ट सम्पर्क छल आर मिथिलाक साँस्कृतिक परम्परा जैन विद्वान लोकनिक ध्यान अपना दिसि आकृष्ट 
केने छलन्हि। प्रारंभिक अवस्था बुद्ध सेहो जैन धर्म दिसि आकृष्ट आर प्रभावित भेल छलाह मुदा से मात्र किछु दिनक हेतु। बौद्ध 
धर्मक उत्थान आर प्रसारक पूर्व विदेह आर वैशाली जैन धर्मक एकटा प्रधान केन्द्र छल । महावीर वर्ण व्यव्स्थाक विरोधी छलाह 
तथापि ओ त्रिवर्णक एक प्रकारे समर्थक सेहो छलाह। जैन धर्म निर्वाणपर जोर देने अछि। हरिभद्र अपन षड्दर्शन समुच्च्य'मे 
लिखने छथि “आत्यांतको वियोगस्तु देहादे मोक्ष उच्च्यते” महावीरक विश्वास छलन्हि जे मनुष्य अपन कर्मसँ वर्ण व्यवस्था रूपी 
जालकें तोडि सकइयै। चाण्डालोमे सद्गुण भऽ सकैत जे ओ उचित कर्त्तव्यक पालन करए। मनुष्यक आस्था हुनक अपूर्व विश्वास 
छलन्हि आर बहुत ब्राह्मणो हुनक मतके महत्व दैत छलथिन्ह। कल्पसूत्रक सुखवोधिका टीकामे लिखल अछि 


चतुश्चत्वारिंशच्छा तानि द्विजाः प्रवजिताः” | 


जैन लोकनि दर्शन आर न्यायक क्षेत्रमे सेहो बड़ड पैघ योगदान देने छथि। 
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महावीरक इतिहास मिथिलाक प्राचीन इतिहाससँ जुटल अछि आर जैन साहित्यक अनुसार मिथिलाक राजा निमि जैन धर्म स्वीकार 
केने छलाह आर श्रमण भऽ गेल छलाह। उत्तरा ध्ययनसूत्रमे लिखल अछि 


“नमी नमेइ अप्पाणं सक्खं सक्केण चोइओ 
चइऊण गेट चं वेदेहि सामण्णे पञ्जुवट्टिऔ” । 


एहिठाम स्मरण रखबाक अछि बौद्ध परम्परामे एहने किछु बात एहि राजाक सम्बन्धमे सेहो अछि जेना कि महाजनक जातकक 
कथासँ ज्ञात होइछ। विदेहमे महावीरक पर्याप्त समर्थक रहल हेतन्हि एहिमे संदेह नहि। वैशालीमे d हिनक विशेष प्रभाव रहबे 
करैन्ह। एहिठामसँ जैन धर्मक प्रसार सबतरि भेल। हियुएन संगक समय धरि एहिठाम ननिग्रंथ' लोकनिक पर्याप्त संख्या छल। जैन 
लोकनि सेहो स्तुपक निर्माता होइत छलाह आर ओहन एक स्तुप वैशालीमे सेहो छल तकर प्रमाण जैन साहित्यमे भेटैत अछि। 


बौद्ध धर्मक दृष्टिकोणे सेहो मिथिला महत्वपूर्ण मानल गेल अछि। ई. पू. ६ठम शताब्दी तँ समस्त विश्व इतिहासक द्रष्टिकोणसँ 
सहजहि महत्वपूर्ण अछि, मिथिलाक हेतु तँ आर विशेष रूपें। वैदिक कर्मकाण्डक विरोध तँ उपनिषदक युगहिसँ स्पष्ट भऽ चुकल 
छल मुदा ओहि विरोधक परिणति भेल जैन आर बोद्ध धर्मक उत्थानसँ। मुण्डक उपनिषदक विरोध तीव्रृतासँ भेल छल। विरोध 
तीव्रता भेलेसँ जँ काज चलितै तँ से बात नहि। एक दिसि तँ ओ लोकनि वैदिक कर्मकाण्डक विरोध केलन्हि आर दोसर दिसि 
एहन गहन दर्शनक प्रतिपादन केलन्हि जकरा सामान्य लोक बुझबामे असमर्थ छल। एहना स्थितिमे सामान्य लोकक हेतु सुधारक 
अपेक्षा छल आर gc» अवतीर्ण भेनाइ ओहि अपेक्षाक पूर्ति मात्र छल ब्राह्मण धर्मक कर्मकाण्ड आर कुरीतिसँ लोग तंग आबि 
चुकल छल आर एकटा निदानक खोजमे छल। विदेह आर वैशालीमे बौद्ध धर्मक पर्याप्त प्रभाव रहल हैत एकर सबसँ पैघ प्रमाण ई 
अछि जे मनु लिच्छविये जकाँ विदेह लोकनिकें व्रात्य कहने छथिन्ह। विदेह भेलाह ओ जनक पिता वैश्य आर माता ब्राह्मण हेथिन्ह | 


बौद्ध धर्मक प्रभाव मिथिलामे रहल होइत एकर प्रमाण जातक कथा साहित्यसँ सेहो भेटैत अछि। जातक कथामे एहि सम्बन्धमे बहुत 
रास प्रसंग अछि। सभ किछु होइतहुँ मिथिलापर बौद्ध धर्मक कोनो स्थायी प्रभाव नहि पडल कारण हम देखैत छी जे बौद्ध धर्मक 
तुरंत बाद ओहिठाम पुनः सनातन धर्मक तुती बाजए लगैत अछि। बुद्ध वैशालीक सब तरहे प्रशंसा केने छथि आर अशोक बौद्ध 
धर्मक प्रसारक हेतु किछु उठा नहि रखलन्हि मुदा तइयो मिथिलाक समस्त भूमि एकरा प्रभावमे स्थायी रूपे नहि आबि सकल। 
मिथिलाक विभिन्न क्षेत्र बौद्ध धर्मक केन्द्र आर प्राचीन अवशेष अछि मुदा धर्मक प्रभाव कोनो अवशेष नहि देखबामे अवइयै। जँ बौद्ध 
धर्मक प्रचार प्रसार भेलो हैत तँ मिथिलामे शूंग कण्व कालीन शासनक समय ब्राह्मण लोकनि ओकरा नीप पोतिके एक क$ देने 
होयताह। कनिष्क बुद्धक भिक्षापात्र लेबाक हेतु वैशाली धरि आएल छलाह आर ओहियुगक गणेशक एकटा मूर्त्तिं करिऔनसँ भेटल 
अछि जे एहि बातक प्रमाण दैत अछि जे कनिष्कक युग धरि बौद्ध धर्मक प्रभाव एम्हर घटि चुकल छल। हियुएन संग लिखैत छथि 
जे सातम शताब्दीमे मिथिला वैशालीक क्षेत्रमे बौद्ध धर्मक प्रभाव घटि चुकल छल। ब्राह्मण धर्म पुनः अपन प्राचीन सत्ता प्राप्तक 
चुकल छल। बौद्ध धर्म एहिठाम स्थानीय सम्प्रदायमे मिलिकें लुप्त भऽ गेल छल | 


मैथिल परम्परामे एकटा कथा सुरक्षित अछि जे पम्मार(परमार) विक्रमादित्यक राज्य मिथिला धरि छल। मिथिलामे विक्रमादित्यक 
एबाक कारण इ जे हरिहर क्षेत्रमे बौद्ध संघ तथा मैथिल वर्गके शास्त्रार्थ भेल परञ्च बौद्ध सब राजाक बलसँ मैथिल क्रुद्ध भए 
वररूचि मिश्रक पुत्र जयादित्य मिश्रके विक्रमादित्यक ओतए पठौलन्हि। ओतए शिप्रानदीक तटस्थ महाकाल शिवमन्दिरमे पूजाक समय 
भेंट भए गेलैन्ह तखन दुनू गोटएक बीच श्लोक बद्ध प्रश्नोत्तर भेल 

“के यूयं, कुत आयाता, अत्र वक्तव्यमस्तिकिम्‌? 


मैथिला मिथिला तोऽत्र शकादित्येन पीडिताः ॥ 


आसजीवति कुत्रासि? नेपाले बौद्ध संकुले । 
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इतोभ्रष्टस्ततो भ्रष्टः सोइचिरेणभर्विष्यति” ॥ 


तखन विक्रमादित्य मिथिला मण्डल आबिके दखल कैल आर बौद्ध लोकनिकें पराजित केलक । हुनके वंशक राजपूत एहिठाम 
गन्धवरिया कहबैत छथि। बौद्ध धर्म एहिठाम हिन्दूधर्ममे मिम्झर भ5 गेल आर सनातनधर्मी हुनका विष्णुक नवम अवतार मानि 
लेलथिन्ह गीत गोविन्दमे लिखल अछि 


“निन्दसि यज्ञ विधेरहह श्रुतिजातम्‌ | 
सदय हृदय दर्शित पशु घातम्‌। 
केशव विधृत बुद्ध शरीर | 
जय जगदीश हरे” | 


मिथिला मौलिक रूपे सनातनी मानल जाइत अछि आर एहिठाम वर्णाश्रमक प्रतिष्ठा अति प्राचीन कालहि चलि आबि रहल अछि। 
उपनिषद युगमे एतए आत्मा आर ब्रह्मक विश्लेषण भेल राजा जनक अपन कर्त्तव्य पत्रसँ जे एकटा मार्ग संकेत केलन्हि सेहो बहुत 
दिन धरि चलि नहि सकल आर जैन tri सहजहि अन्हर बिहाड़ि जकाँ आएल आर चलि गेल। ओ वसात ककरो लगलैक ककरो 
नहिओ लगलैक। बुद्ध मध्यम मार्गक समर्थक छलाह। हुनक कथन छलन्हि जे आत्मा निरोधक माध्यमसँ आत्माक उन्नति भऽ 
सकइयै। शील, समाधि आर प्रज्ञाकें इ लोकनि उत्कृष्ट यज्ञ कहलन्हि। वैशालीमे बौद्धधर्मक प्रधानता विशेष छल आर ओतए बौद्ध 
लोकनिक दोसर संगीति भेल छल। ओहिमे किछु क्रांतिकारी निर्णय सेहो लेल गेल छल। महायज्ञ गीतासँ प्रभावित कहल जाइत 
अछि। बौद्ध धर्मक उत्थानक पाछाँ वैदिक परम्पराकें मिथिलामे किछु चोट लगलैक। मिथिला शीघ्रहि ओहि घातक आक्रमणसँ हटिके 
पुनः अपना पैरपर ठाढ़ भेल। 


पूर्वी भारतमे आर्य संस्कृतिक प्रथम मान्य केन्द्र रहल। उत्तरो मिथिलामे धार्मिक क्षेत्रक प्रधानता छल शिव, शक्ति आर विष्णुक | 
त्रिपुण्ड चाननक प्रतीक इएह तीनु देवता छथि। मिथिलाक सर्वश्रेष्ठ ईश्वर शिव छथि जनिका भैरव सेहो कहल जाइत छन्हि आर 
एहेन शायदे मिथिलामे कोनो गाम हैत जतए शिवमन्दिर अथवा भैरव मन्दिर नहि हो। एकमुख लिंगसँ चतुर्मुख लिङ्गक अवशेष 
मिथिलाक कोन कोनसँ भेटल अछि। प्राचीन अभिलेखमे सेहो शिव माहेश्वरक विवरण अछि। संग्राम गुप्तक अभिलेखमे शिवक वाहन 
नन्दीक विवरण सेहो अछि। मिथिला कवि लोकनि सेहो शिवक महिमाक गुण गान कएने छथि विद्यापतिसँ चंदा झा धरि। 


शक्तिक प्रधानता सेहो मिथिलामे ओतवे रहल अछि। शक्तिक संगहि संग एतए तंत्रक प्रचार सेहो विशेष रूपें भेल अछि आर 
मध्यकालीन मिथिलाक देवादित्य, वर्धमान, मदन उपाध्याय आदि शाक्त आर तांत्रिक छलाह। मिथिलामे नेना सभकें जे पहिल पाठ 
देल जाइत अछि ताहुसँ तंत्रक झलक भेटइयै आर अरिपन इत्यादिक आधार तँ तंत्र अछिये। मात्रिका पूजा शक्ति पूजाक प्रतीक 
थिक। पाग बनेबाक कला तंत्रसँ प्रभावित अछि। मिथिलाक एहेन कोनो धार्मिक अवसर नहि अछि जाहिमे शक्तिक उपासना नहि 
होइत हो। खोजपुरसँ एकटा दुर्गाक प्रतिमा (अभिलेख सहित) सेहो भेटल अछि। नेपालक तुलजादेवीक स्थापनाक श्रेय मैथिलेकें 
देल जाइत छन्हि | 


एवँ प्रकारे मिथिलामे शिव शक्तिक प्रभाव तँ छलाहे आर अहुना अछिये। मुदा मध्ययुगमे मिथिलामे वैष्णव धर्मक प्रभाव सेहो ओतबे 
छल। भागवत, हरिवंश आर ब्रह्मवैवर्तत पुराणसँ मिथिलाक वैष्णव धर्म प्रभावित छल। कृष्णक प्रभाव मिथिलामे कोनो रूपे कम नहि 
छल । प्राक्‌ विद्यापति युगसँ एकर प्रभाव देखबामे अवझयै। उमापति भवानी, हति आर शिवक उल्लेख अपन परिजात हरणमे केने 
छथि। चण्डेश्वर अपन कृत्यरत्राकरमे गौरी आर शंकरीक संगहि संग मतस्य आर कच्छप अवतारक उल्लेख सेहो केने छथि। पूजा 
रत्राकरमे तँ शिव, विष्णु, दुर्गा आर सूर्यक पूजाक तांत्रिक विधिक वर्णन अछि | ज्योतिरीश्वर ध्ूर्तसमागममे अपना शिवक पक्षधर 
कहने छथि। विद्यापति सब देवी देवतापर गीत बनौने छथि। हुनक दुर्गाभक्ति तरंगिणीमे दुर्गापूजाक विधि अछि, शैव सर्वस्वसारमे 


15 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 





'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८४०७/०.००./7 हि ॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 





शिवक महिमा अछि, ब्याढ़ि भक्तितरंगिणीमे सर्पपूजाक विधान अछि आर वर्षकृत्यमे वर्फ बारिक कृत्यक विवरण | जतेक साहित्यकार 
आर दार्शनिक मिथिलामे भेल छथि सब कोनोने कोनो रूपे शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य आदि देवी देवताक बन्दना केने छथि तैं ककरो 
कोनो सम्प्रदायमे बान्हिकें राखब उचित नहि बुझना जाइत अछि। हरपति आगमाचार्य अपन मंत्र प्रदीपमे शैव शाक्त आर वैष्णव देवी 
देवताक उल्लेख कएने छथि। विष्णुपुरीक विष्णु पूजा कल्पलता एवँ भक्ति रत्नावली वैष्णव धर्मक एकटा प्रधान स्तंभ थिक | 


वैष्णव धर्मक प्रसार प्रचारमे गीत गोविन्दक विशेष हाथ रहल अछि। कृष्ण अवतारक संगहि संग सर्वश्रेष्ठ देवतो मानल जाए लग 
लाहे। ११ १२म शताब्दीमे नान्यदेवक मंत्री श्रीधर दास कमलादित्य (विष्णु)क एकटा मन्दिर बनौलन्हि। प्राचीन मिथिलामे विष्णुपूजा 
तिथि सेहो निश्चित्‌ रहैत छल। विष्णु पूजा होइत छल। भागीरथपुर अभिलेखपुर अभिलेखपुरसँ ज्ञात होइछ रानी अनुमतिक आज्ञासँ 
माधवक मन्दिर बनाओल गेल छल। विष्णुक प्रभाव मिथिलामे कतेक छल से एहिसँ बुझल जा सकइयै जे उमापति अपन पारिजात 
हरणमे हरिसिंह देवकें विष्णुक दशम अवतार मनैत छथि आर विद्यापति शिवसिंहके एकादशम अवतार । नरसिंह ठाकुर कष्णक 
उल्लेखक संदर्भमे वंशीवट एवम मुरलीक उल्लेख सेहो केने छथि। विद्यापति स्वयं भागवतसँ अवगत छलाह। विद्यापतिक ud आर 
विद्यापतिक वादो वैष्णव धर्म आर पदावली धार बहिते रहल आर एकर प्रमाण ई अछि जे विद्यापतिक बहुत दिन बादो मनबोध अपन 
प्रसिद्ध काव्य “कृष्ण जन्म” (हरिवंश)क रचना Seu । 


तंत्रक प्रधानता मिथिलामे प्राचीन कालसँ रहल अछि। तंत्रक माध्यमे मिथिलामे हवनि धरि बहुतो साधक भऽ गेल छथि। तंत्रक 
विकासक भूमि मिथिलोके मानल गेल अछि 


“गौड़े प्रकाशिता विद्या मैथिलैः प्रबलीकृता | 
क्वचित्‌ क्वचित्महाराष्ट्रे गुर्जर प्रलयं गताः”॥ 


बंगालमे उत्पन्न भेलोत्तर तंत्र मिथिलोमे आबिकें दृढ़ भेल। नवन्यायक जन्मदाता गंगेशक सम्बन्धमे किंवदंती अछि जे ओ कालीक 
साधना ककए ओतेक पैघ विद्वान भेल छलाह। तंत्रपर मिथिलामे बहुत रास पोथी सेहो लिखल गेल अछि। देवनाथ ठाकुरक तंत्र 
कौमुदी एहि दृष्टिकोणे बड्ड महत्वपूर्ण अछि। हुनक दोसर पोथीक नाम अछि मंत्र कौमुदी आर ई दुनू पुस्तक तांत्रिक विधिमे ज्ञान 
प्राप्त करबाक हेतु महत्वपूर्ण मानल गेल अछि। नरसिंहक लिखल ताराभुक्ति सुधार्णव सेहो महत्वपूर्ण पोथी मानल गेल अछि। एहिमे 
केवल तारेक नहि अपितु समस्त शक्तिक पूजा विधि अछि आर एकर ग्यारहम अध्यायमे काली भक्ति सुधार्णव सेहो अछि। ताराक 
संग कालीके अनबाक औचित्यपर विचार करैत लिखल गेल अछि।- 


-“यथा काली तथा तारा या तारा कालिकैव सा। 

उभयोर्नहि भेदोऽस्ति | 

इति radia वचनात्‌ काली विधि रपि निरूप्यते”॥ 

हरिपति आगमाचार्य मंत्र प्रदीपक रचना केलन्हि। कुमार गदाधर शारदा तिलकपर टीका लिखलन्हि आर ओहि erp नाम रखलैन्ह 
तंत्र प्रदीप। वामाचार आर कुलाचारक दृष्टिये साधक मण्डन आर भवानी भक्ति मोदिका महत्वपूर्ण पोथी मानल जाइत अछि। कहल 
गेल अछि जे कलियुगक तंत्रे प्रधान अछि आर शूद्र शोलकन्हिमे एकर विशेष प्रचलन रहत | निम्नलिखित श्लोकसँ एकर स्वरूप 
बुझबामे आओत 


- यद्धप्येते प्रयोगाः कालीं तारां वाधिकृत्य प्रोवताः तमागम | 


यथा काली तथा नीला यथा नीला तथान्मुखौ॥ 
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यथोन्मुखी तथा दुर्गा नाम्ना भेदोऽस्ति कुत्रचित्‌॥ 

प्रणम्य पार्वतीनाथं स्वगुरूच विनायकम्‌ 

इशान्नाथः करोत्येनां भवानी भक्ति मोदकम्‌ | 

कुलर्णिवे 

सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदोभ्यो वैष्णवं परम्‌। 

वैष्णवादुतमं कौलं कौलइत्‌ परतरं नहि॥ 

कौलं कुलधर्म प्रति पादकं शास्त्रं भवानी भक्ति युक्तमित्यर्थः । 

विहाय सर्वधर्माश्च नानागुरू मतातिच। 

जपार्चामेव जानीयान्नान्य चिंता विधीयते”॥ 

घनानंद दास नामक एकटा मैथिल कर्ण कायस्थ प्रख्यात तांत्रिक मिथिलामे भऽ गेल छथि। 


सूर्ययूजाक विधान सेहो मिथिलामे छल आर एकर प्रचार सेहो। गुप्त युगक बादसँ सूर्यपूजाक प्रधानता मिथिलामे बढल छल आर 
मिथिलाक विभिन्न क्षेत्रसँ सूर्य मूर्त्तिक भग्नावशेष सभ भेटल अछि जाहिमे बरौनीसँ प्राप्त एकटा मूर्त्ति अखनो बेगूसरायक संग्रहालयमे 
राखल अछि। कलात्मक आर धार्मिक दुनू दृष्टिकोणसँ ई मूर्तिं महत्वपूर्ण अछि। एकर अतिरिक्त सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु इ जँ 
ओइनवार शासक नरसिंह देव सहरसा जिलाक कन्दाहा गाममे एकटा सूर्यक मन्दिर बनबौलन्हि जे अहुखन विराजमान अछि आर 
जाहिपर एकटा अभिलेख सेहो अछि। भवादित्यक मन्दिरक नामे अखनो ओ मन्दिर ओतए प्रसिद्ध अछि। मिथिलाक चारूकातसँ प्राप्त 
अभिलेख मिथिलाक धार्मिक एवँ सामाजिक आर्थिक जीवनपर पूर्ण प्रकाश दैत अछि आर ओहिसँ इहि बुझना जाइत अछि जे हिन्दू 
धर्मक विभिन्न सम्प्रदायक मान्यता एहि क्षेत्रमे छल। पालशासक लोकनि कक्ष विषय (कौशिकी कक्ष)मे शिवमन्दिरक निर्माण हेतु दान 
देने छलाह। एहि सभसँ स्पष्ट होइछ जे कोनो विशेष संप्रदायक प्रति आकृष्ट नहि भए एहिठामक लोग सभ देवी देवता अर्चना करैत 
छलाह आर धार्मिक दृष्टिकोणमे ओहि अर्थे उदार छलाह | 


महिषीक महत्व:- तांत्रिक दृष्टिकोणसँ मिथिलामे महिषीक उल्लेख करब आवश्यक भऽ जाइत अछि। गामसँ बाहर आग्नेय कोणमे 
पश्चिमाभिमुख एकटा मन्दिर अछि। ताहि मध्य एकटा नील सरस्वती अक्षोभ्य ऋषि सहित तारामूर्ति विराजित छथि। एहिठाम दूर 
दूरसँ लोक अमुलानार्थ अबैत छथि। नवरात्रमे विशेष उत्सव होइछ। ओहिठाम तारा, नील सरस्वती, एकजला, लक्ष्मीनारायण, त्रिपुरा 
सुन्दरी, सीतला, तारानाथ आदि देवी देवताक मूर्ति अछि आर ६टा कुंड सेहो तकर नाम क्रमशः अछि ताराकुंड, ताराकंचुकीकुण्ड, 
वशिष्ट कुण्ड, गौतम कुण्ड, अक्षोभ्यकुण्ड, आर मानसरोवर कुण्ड। एहि सभ कुण्डक वर्णन चीनाचार तंत्रमे पाओल जाइत अछि 
-“वशिष्ट कुण्डं पापदनं, कुण्डं च गौतमर्मिधां 


अक्षोभ्यकुण्डं सफलं, चैत ज्जाभ्य दिशिस्मित। 


तत समीपे महेशाजि सरोमानससंज्ञकम्‌ 
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माहिष्म त्याश्चमहात्मश्रृणु साध्वि बरानने। 

वशिष्ठं समानिता तारणी चीन देशतः 

नारिभ्येन जटाशक्ति तथा नील सरस्वती 

अक्षोभ्य गरूणायुक्ता स्थापिता यत्रसुन्दरी?॥ 

कहल जाइत अछि जे चीनाचार तंत्र नामक पोथी दरभंगा राजक पुस्तकालयमे अछि। 


मैथिली परम्पराक अनुसार दक्ष एकटा यज्ञक आयोजन केलन्हि जाहिमे ओ ने शिव आर ने पार्वतीके आमंत्रित केलन्हि। ओतए सती 
पार्वती अपन बापक ओतऽ यज्ञक कथा सुनि पहुँचलीहे आर ओतए अपन पतिक अपमान देखि यज्ञ कुण्डमे कुदि पडलीहे शिवकेँ 
जखन एहि बातक भान भेलन्हि तँ ओ ओतए पहुँचलाह आर सतीक शरीरके अपना कन्हापर उठौलन्हि। शिवकें एहेन तमतमाएल 
देखि विष्णुक चिंतित हैव स्वाभाविके छल आर तैं ओ अपन चक्र घुमौलन्हि जाहिसम सतीक देह कटि कटिके ठाम ठाम खसए 
लागल । सतीक आँखि महिषीमे खसल आर तहियेसँ महिषी तंत्रक एकटा प्रधान केन्द्र बनि गेल। 


एकटा दोसर परम्पराक अनुसार अति प्राचीन कालमे महिषीमे असूर लोकनिक अड्डा छल आर ओकरे नियंत्रित करबाक हेतु वशिष्ट 
चीनसँ शक्तिके अनने छलाह। महिषीकें महिषासुरक राजधानी सेहो कहल गेल अछि। सभ ठामक आर सभ तरहक तांत्रिक 
लोकनिक जमघट एहिठाम प्राचीन कालहिसँ होइत अछि। महिषीक नील सरस्वतीकें तांत्रिक लोकनि महानील सरस्वती मनैत छथि 
जकर अप्रत्यक्ष उल्लेख हमरा लोकनिकें पाल अभिलेखमे “उरूनील पद्या”क रूपमे भेटैत अछि। महिषीकें सिद्धपीठ सेहो मानल गेल 
छैक - “कमला विमला चैव तथा महिष्मतीपुरी 


वाराही त्रिपुरा चैव वाग्मती नील वाहिणी”। 

मिथिला महात्मय आर शक्तिपीठमे सेहो एकर विवरण भेटइत अछि। ओहि क्षेत्रमे वाणेश्वर महादेव सेहो अछि जकर स्थापनाक श्रेय 
वाणासूरकें देल जाइत छैक। तारा, भवादित्य आर वाणेश्वर महिषीक त्रिकोण तंत्र थिक जाहिसँ महिषीक तंत्रिक केन्द्र होएबाक प्रमाण 
पुष्ट होइत अछि। 

एकटा लोकगीत अछि- 

-“भवा भवादित्य देवना महेश 

बनगाँव दुर्गा मिटे कलेश 

बोलेरे मधुरी वाणी दुर्गा” | 

महिषीसँ थोड़ेक दूरपर मधेपुरामे प्रसिद्ध सिहेश्वरक मन्दिर सेहो अछि। महिषीमे मण्डन शंकराचार्य विवाद भेल छल। 

तांत्रिक केन्द्रक हिसाबे मिथिलामे कात्यायनी स्थान आर जयमंगलागढ़क सेहो बड़ड महत्व अछि। प्राचीनकालमे संभवतः जयमंगला 
गढ़ तांत्रिक बौद्धक केन्द्र रहल होएत। जयमंगला गढ़क उल्लेख मैथिली परम्परामे सेहो अछि आर पुरातात्विक दृष्टिकोणसँ तँ ओ 


पुराण स्थान अछिये। मिथिलामे तंत्रक प्रचारक जे रूप रहल हो से अलग बात मुदा एतवा धरि मिश्चित अछि जे एहिठाम आदि 
कालहिसँ शक्ति पूजाक बड़ड महत्व रहल अछि आर अहुखन मिथिलामे घरे घर गोसाउनिक पूजा होइते अछि। मैथिल तांत्रिक 
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विशेष कए वामाचारक पक्षधर होइत छलाह | मिथिलामे कौल आर दशमहार्विद्याक प्राधान्य छल। काली, तारा, भुवनेश्वरी, दुर्गा, 
पार्वती, आदिशक्तिके विशेष महत्व एल जाइत छल। मिथिलाक तांत्रिकमे वामाचार आर दक्षिणाचार दुनु पाओल जाइत छथि। तंत्रक 
फलहि एहिठाम अभिचारकर्मक प्रारंभ भेल | लक्ष्मीधर ६४तंत्रक नाम गिनौने छथि। शूद्र आर मिश्रित जातिक लोगक हेतु वामाचारमे 
विशेष स्थान छल। ओना तंत्रक साधनामे जाति पातिक कोनो विशेष महत्व नहि छल | तंत्रक मिथिलाक धार्मिक जीवन एकटा मुख्य 
अंग छल आर अध्ययन अध्यापनक अतिरिक्त मिथिलामे एकर साधना सेहो कैल जाइत छल। दक्षिणाचार प्रतिष्ठित बुझल जाइत 
छल | कहल जाइत अछि जे तंत्र लकए मिथिला आर चीनक सम्पर्क भेल छलैक। मिथिलामे अहुखन नवरात्रक विशेष महत्व अछि 
आर अहुँसँ एकर तंत्रसँ प्रभावित हैव सिद्ध होइत अछि। 


दार्शनिक पृष्ठ भूमिमे मिथिलामे जे धार्मिक विकास भेल ताहि फले मिथिलामे कर्मकाण्डक अभिवृद्धि भेल आर ई मिथिलाक 
साँस्कृतिक जीवनक एकटा प्रधान अंग बनि गेल। कर्मकाण्डक विकास एहिठाम प्राचीन कालमे भेल आर एखनो हमरा लोकनिक 
जीवन ud संसारपर एकर प्रभाव देखबामे अवैत अछि। वर्णाश्रमक विकासक संगहि संग कर्मकाण्डो अपना लोकनिक जीवन 
संस्कारक एक प्रमुख अंग बनि गेल अछि। कर्मकाण्डपर अनेकानेक ग्रंथ मिथिलामे लिखल गेल अछि आर कर्णाट कालमे वीरेश्वर, 
गणेश्वर आर रामदत्त एहिपर कतेको पोथी लिखने छथि। चण्डेश्वरक गृहस्थ रत्नाकर आर कृत्यरत्राकर तथा 'पूजा रत्नाकर’ एहि 
दष्टिकोणसँ बड्ड महत्वपूर्ण अछि। मिथिलाक मुख्य संस्कार जे सभ वर्णमे देखल जाइत अछि से भेल नामकरण, चूडाकरण, 
उपनयन आर विवाह। इ सभ कार्य मिथिलामे अपना पद्धतिक अनुसार होइत छल । प्राचीन मिथिलामे जैमिनीय कर्म मीमाँसा समाहृत 
छल आर एखनो एकरे प्रधानता अछि। कर्मकाण्डक पुष्टिकरणक हेतु d महाराज भैरवसिंहक शासन कालमे जरहटिया गाममे 
१४००मीमाँसक एक महान सम्मेलन भेल छल | जरहटियामे सभसँ पैघ पोखरि अछि जकर यज्ञ बड्ड उत्साहसँ भेल छल जाहिमे 
देश देशांतरक राजा आर विद्वानकें बजाओल गेल छल। लंकाक राजाकें आमंत्रित करबाक हेतु चौहान संग्राम सिंह आर केसरी 
Riz? पठाओल एल छलन्हि। 


मैथिल लोकनि श्रौत, स्मार्त आर आगम तीनू कर्मकाण्डक अनुष्ठानक विधि लिखने छथि। एहि दृष्टिकोणसँ गोकुल उपाध्यायक 
कुण्डकादम्बरी महत्वपूर्ण मानल गेल अछि। एकर अतिरिक्त संध्या तर्पण आर एकोदिष्टसँ पार्वनक नियम सेहो मैथिल लोकनिक 
ओतए प्रचलित अछि। मैथिल श्रीदत्तक 'आल्लिक'क प्रचलन एखनहुँ देखबामे अबैछ। विद्यापतिक 'र्षकृत्य' सेहो एहि दृष्टिकोणसँ 
महत्वपूर्ण अछि। कर्मकाण्डपर अनेकानेक Serb प्रणयन भेल छल जाहिमे देशकर्म पद्धतिक बड्ड नाम Ud ud मीमाँसक 
लोकनिक ध्यान सेहो एहि दिशि गेल छलन्हि। श्राद्ध कर्मपर सेहो अनेकानेक ग्रंथक रचना भेल। 


शिव शक्ति आर विष्णु पूजाक विधानपर सेहो पोथी लिखल गेल | नारायण पालक अभिलेखसँ ज्ञात होइछ जे कौशिकी कक्ष क्षेत्रमे 
एक हजार शिव मन्दिर बनल छल। मिथिलामे त्रिमूर्ति (ब्रह्मा विष्णु महेश)क कल्पना बड्ड पुरान रहल अछि। मुदा व्यवहारमे 
देखबामे इएह अवैत अछि जे मिथिलामे शिव आर शक्तिक जनप्रियता विशेष रहल अछि। तंत्रक प्रधानता ताहु दिनमे छल आर 
एखनो अछि। तांत्रिक केन्द्र होएबाक कारणे मिथिलाक प्रसिद्धि विशेष छल आर बाहरोसँ लोक एहिठाम अबैत जाइत छलाह। शक्ति 
पूजाक विराट रूप अखनहुँ मिथिलामे देखल जाइत अछि। नवरात्रक महत्व अखनो एतए बड्ड अछि। तंत्रक प्रभाव d एहिठामक 
वेश भूषा आर साधारण जीवनमे अखनो देखबामे अवइयै जेना अइपन, साँवर पूजा, पाग, त्रिपुण्ड इत्यादि । मातृकापूजाक प्रथा प्राचीन 
कालसँ अद्यावधि विराजमान अछि। वर्णरत्राकरमे विभिन्न प्रकारक सम्प्रदायक उल्लेख अछि आर ओहिसँ इहो ज्ञात होइछ जे एहिठाम 
नाथ पंच आर अन्यान्य मतक विकास सेहो भेल छल। धर्मस्थान आर सिद्ध लोकनिक वर्णन सेहो ओहि पोथीमे अछि। ज्योतिरीश्वर 
बौद्ध पक्ष'क व्यवहार केने छथि आर ओहि संगे उदयनक उल्लेख सेहो। 


पावनितिहारक उल्लेख हमरा लोकनिकें चण्डेश्वरक कृत्यरब्राकरसँ भेटइत अछि। फागुन मासमे होलीक उल्लेख भेल अछि। प्रत्येक 
मासमे कोनो ने कोनो उत्सव होइते छल। कार्तिकेयक व्रृतक बड़ड महत्व छल। हिन्दोल चैत्र, मदन द्वादशी, वसंतोत्सव, 
अक्षयतृतिया, गौरीवृत, गंगा दशहरा, मत्स्य द्वादशी, दुर्गाक रथयात्रा, पितृपक्ष, नवरात्र, देवोत्थान एकादशी, कोजागरा, शिव चतुर्दशी, 
आदि पावनिक नाम चण्डेश्वर लिखने छथि। मिथिलामे बिहुला पूजा, इन्द्रपूजा, कृष्णाष्टमी, गणेश चतुर्थी, जीतिया, धन्वन्तरी पूजा, 
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दीपावली, सामाचकेबा, मधुश्रावणी, नेवान्न आदिक विधान सेहो बनल अछि। हरिहर क्षेत्रक स्थान सेहो बनल अछि। हरिहर क्षेत्रक 
स्थान सेहो प्राचीन कालहिसँ प्रसिद्ध रहल अछि। 


मिथिलामे मुसलमानक एलाक बाद दुनू संप्रदायक बीच क्रमेण समन्वय स्थापित भेल आर मिथिला क्षेत्र सूफी लोकनिक विशेष रूपें 
आकृष्ट केलक । ज्योतिरीश्वर आर विद्यापतिमे जे अरबी फारसी शब्द भेटइयै ताहिसँ स्पष्ट भऽ जाइछ जे मिथिलामे मुसलमानक 
सम्पर्क पूर्वहिसँ रहल होइत। इस्लामी संस्कृतिक प्रभाव मिथिलाक धर्म आर संस्कृतिपर पडल होएत एहिमे कोनो सन्देह नहि। 
सत्यनारायण पूजा एकर एकटा प्रमाण देल जा सकझयै। मिथिलाक मुसलमानोपर एहिठामक संस्कृतिक प्रभाव पडल । तजिया STET 
मैथिल लोकनि सेहो सक्रिय भाग लैत छथि। अकबरक चलाओल फसली संवतक व्यवहार मिथिलामे विशेष अछि। मैथिलीरागमे 
इमान आर फिरदौस मुसलमानी संपर्कक देन थिक। मुसलमान लोकनि मिथिलामे रहि मैथिल संस्कृतिसँ प्रभावित भेलाह आर सूफीक 
अप्रत्यक्ष प्रभाव तँ मिथिलाक भक्ति भावनापर देखले जा सकझयै। लोरिक कथापर आधारित दाउद अपन प्रेमकाव्य चन्दायन लिखने 
छथि। एवँ प्रकारे साँस्कृतिक समन्वय दुनू संस्कृतिमे भेल। अंग्रेजक आवागमनसँ अहुस्थितिमे परिवर्तन भेल मुदा मिथिलाक कट्टरता 
मिथिलामे ईसाइ धर्मक दालिकें गले नहि देलकन्हि। ओना ठाम ठाम गिरिजाघरक फूजल मुदा ताहिसँ कोनो प्रभाव मिथिलाक 
जनजीवनपर नहि पड़ल। धर्ममे एहिठाम अखनो कर्मकाण्डी लोकनिक संख्या विशेष अछि आर कट्टर मैथिल अखनो सहजहि अपन 
अधिकार छोड़बा लेल प्रस्तुत नहि होइत छथि। ओ क्रिया कर्मकें विशेष महत्व दैत छथि आर अपन पद्धतिक अनुसार सभ काज 
करबाक पक्षपाती होइत छथि। 


दर्शन:- मिथिला प्राचीन कालहिसँ दर्शनक एकटा प्रधान केन्द्र रहल अछि। ब्रह्मविद्याक जन्मदाता जनक जाहि दर्शनक श्रीगणेश 
केलन्हि तकर अभिवृद्धि दिनानुदिन होइत गेल आर मिथिला अपन न्याय आर दर्शनक हेतु जगत्प्रसिद्ध भऽ गेल। “तत्‌ त्वंअसि”क 
मूलमंत्र हमरे लोकनि देने छी जकर विश्लेषण बादक प्रकाण्ड पण्डित लोकनि विभिन्न रूपे कएने छथि। माया, कर्म, मुक्ति, आत्मा 
सभहिक विश्लेषण राजा जनकक ओहिठाम भेल छल। धर्म मनुष्यक आन्तरिक सुखानुभूतिक वस्तु थीक vg सिद्धांतक विवेचन 
मिथिलेमे भेल अछि आर शतपथ ब्राह्मणमे कहल गेल अछि “मनश्चहं वैवाकच भुजो देवभ्यो यज्ञः बहतः” स्मरण रखबाक वस्तु ई 
अछि जे प्राचीन परम्पराक अवहेलना राजा जनक यज्ञ करबाक अधिकारक घोषणासँ कैलन्हि आर यज्ञ सेहो बिना पुरोहित वर्गक 
हस्तक्षेपकें | ओहि युगक हिसाबे ई एक महान क्रांतिकारी बात छल जकर नेतृत्व कए जनक पूर्वी भारतमे एकटा नव कीर्तिमानक 
स्थापना केलन्हि आर भविष्यक हेतु मार्ग दर्शन सेहो। जखन ओ ई काज सफलता पूर्वक कऽ लेलन्हि तखन हुनक अभिलाषा तँ 
पूर्ण d केलन्हि मुदा एकरा संगहि संग इहो मान्य भेल जे कर्मक माध्यमसँ सभकेओ सभ किछु भऽ सकइझयै। उपनिषद साहित्य 
मिथिलाक एहि गुण गौरवसँ भरल पुरल अछि। जनकक एहि प्रतिज्ञासँ मिथिलामे एकनूतन युगक आविर्भाव भेल | 


आत्माक तत्वज्ञक हेतु संसारमे कोनो बाधा नहि रहि जाइत छैक। एहि सत्यक विवेचन मिथिलहिमे भेल अछि “तरति शोकं 
आत्मवित्‌” आओर एकरहि संगहि संग इहो कहल गेल अछि जे ब्राह्मण कहबैत अछि। बृहदारण्यक उपनिषदमे एहि सभ बातक 
स्पष्टीकरण भेल अछि। राजा जनकक ओहिठाम दूर दूरसँ दार्शनिकक भूमिए कहल गेल अछि। साँस्कृतिक दृष्टिकोणसँ d ओहुना 
उपनिषद युग भारतीय संस्कृतिक चरमोत्कर्ष मानल गेल अछि। मिथिलामे प्रारंभहिसँ छात्र लोकनिकें दार्शनिक शिक्षा देल जाइत 
छलन्हि आर एहि प्रकारे दार्शनिक शिक्षाक पृष्ठभूमि बनाओल जाइत छल। एहिठाम कुरू पाँचाल धरिसँ लोग दार्शनिक शिक्षा लेबए 
अबैत छलाह। जनक स्वयं अपने qu पैघ विद्वानसँ शिक्षा प्राप्त केने छलाह। हुनका दरबारमे पैघ पैघ विद्वान सेहो रहैत छलथिन्ह | 
ओ अश्वमेघ यज्ञ सेहो केने छलाह | 


ब्रह्मवैवर्तमे कहल गेल अछि जे निमी आर हुनक उत्तराधिकारी जनक वैदेह आयुर्वेदपर सेहो लिखने छलाह। एहि युगमे गौतम आर 
कपिल आयुर्वेद शास्त्रपर सेहो लिखने छलाह। चक्रपाणि शुश्रुतक हीरामे कपिलक उल्लेख केने छथि। व्यास निदान ग्रंथक टीकामे 
गौतमक उल्लेख केने छथि। मिथिला गयायुर्वेद (गाय बड़दक आयुर्वेद)पर सेहो एकटा ग्रंथ एहियुगमे लिखल गेल छल मुदा ओकर 
कोनो प्रमाण अखन नहि भेट रहल अछि। शुश्रुत अपन पोथी उत्तरतंत्रमे विदेह राज्यक वर्णन कएने छथि “शाकल्य शास्त्रायिहिता 
विदेहाधिप कीर्तितः” | न्यायशास्त्रक प्रणेता महर्षि गौतम मैथिल छलाह। गौतमक अक्षपादक उल्लेख चीनी यात्रीक विवरणमे सेहो 
भेटैत अछि। राहुलजीक अनुसार अक्षपादक, वात्साययन आर उधोतकर मैथिल छलाह। याज्ञवल्म्यक जीवन चरित्र तँ सहजहि 


20 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 





'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८४०७/०.००./7 हि ॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 





मिथिलाक साँस्कृतिक इतिहासक जीवन चरित्र थीक। केओ केओ हुनका योगदर्शनक अगुआ सेहो मनैत अछि। “योगीश्वरं याज्ञवल्म्यं 
संपूज्य मुनयोऽब्रुवन्‌”। याज्ञवल्म्यक सामाजिक ओ सांस्कृतिक विचार उदार छल। गौतम, कपिल, ऋषि श्रृंग्य (मधेपुराक स्थित 
श्रृंगेधरक संस्थापक), विभाण्डक, सतानन्द, वेदवती आदि विद्वान विदुषी मिथिलाक गौरवको उठौने छथि। 


सामान्यतया दर्शनक संख्या मानल गेल अछि। नास्तिक दर्शन विश्वक प्रत्यक्ष रूपके निरूपण केनिहार शास्त्र थिक। नाम, रोप, 
कर्मवाला पदार्थक (प्रत्यक्ष जगतक) नास्तिक दर्शन जतेक गंभीरतापूर्वक विचार केलक अछि ततेक आस्तिक दर्शन दृश्य जगतपर 
नहि। एहि तथ्यके दृष्टिमे राखि नास्तिक दर्शनक अवहेलना नहि कैल जा सकझयै। ओकर ज्ञान राखब आवश्यक । वेदांत निर्गुण 
आत्मा मानैत अछि। जैन दर्शनक मुक्तिक तीन प्रधान मार्ग अछि सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान आर सम्यग्‌ चरित्र। वैशेषिकक उद्देश्य 
प्रधान तथा विश्व थिक। वैशेषिक दर्शन ईश्वरक द्वारा साक्षात सृष्टिक उद्धवनहि मानि इश्वरक इच्छासँ सृष्टिक प्रवृति मानैत अछि। 
अणुवाद एहि तंत्रक प्रिय धरातल थिक। महामुनि कपिल वैशेषिक तंत्र संमत परमाणुवादसँ संतुष्ट नहि छलाह। वैशेषिक दर्शनक 
प्रधान लक्ष्य अधिभूत प्रपंच थिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय जकर आधि भौतिक जगतसँ सम्बन्ध मानल गेल अछि। 
साँख्य एहि सभसँ अतिरिक्त एक पुरूष सत्ता आर मनलक अछि। कपिलक दर्शन साँख्य नामे विख्यात अछि। साँख्यतंत्र प्रकृति 
जगतक कर्त्री थिकीह | 


“प्रकृतिः कर्त्री, पुरूषस्तु पुष्करपलाशवत्‌ निर्लेपः किंतु चेतनः” | 


वैशेषिक परमाणुसँ विश्वक उत्पत्ति मानैत अछि। ई दर्शन स्थूल शरीर सम्बन्धी भूतक व्याजसँ सांसारिक पदार्थक सार्ध्म्य Ud 
वैधर्भ्यक निरूपण केलक अछि। नास्तिक दर्शनकें शास्त्रार्थ द्वारा परास्त करबाक उद्देश्यसँ तर्कशास्त्रक निर्माण भेल | 


विदेहक राज्य सभामे Ud याज्ञवल्म्यक सभापतित्वमे ब्राह्मण ग्रंथक निर्माणेटा नहि भेल अपितु गूढ़ धर्मतत्वक निर्णय सेहो। कर्मक 
अनुष्ठान करबामे कृष्ण विदेह राज जनकको ओ सर्वश्रेष्ठ मनने छलाह आर ओकरे आदर्श मनैत छलाह। न्यायशास्त्रक उद्गम स्थल 
मिथिले अछि। गौतम एवँ कणाद मैथिल छलाह। भारतीय गूढ़ दर्शनक तत्वक विवेचना मिथिलामे प्रारंभ भेल छल आर ओहि 
परम्पराकें बादमे मण्डन, वाचस्पति, मदन, उदयनाचार्य, गंगेश, पदाधर, आर शंकर मिश्र बढ़ौलन्हि। मिथिलामे पूर्व मीमाँसा आर वेदांत 
(उत्तर मीमाँसा)क पूर्ण रूपेण विकास भेल छल | कर्मकाण्ड (पूर्व मीमाँसा) आर ज्ञान काण्ड (उत्तर मीमाँसा)पर एहि ठाम विशद्‌ 
विश्लेषण कैल गेल। वेदांतक माध्यमसँ ब्रह्म जिज्ञासापर जोर देल गेल अछि। वेदांत उपनिषद, गीता आर वादनारायणक ब्रह्मसूत्रपर 
आधारित अछि। वेदांतक विश्लेषण बादमे बहुतो गोटए अपना अपना G3 केने छथि। न्याय आर मीमाँसाके मिथिलाक अपूर्व देन 
मानल जाइत अछि। गौतमसँ गंगेश धरि दर्शनक इतिहास मिथिलाक एकटा स्वर्णिम पृष्ट मानल गेल अछि। मीमाँसाकें प्रखर 
केनिहार छलाह कुमारिल, प्रभाकर आर मुरारी | 


मिथिलाक दर्शनक इतिहासमे कुमारिल आर शंकरक नाम स्वर्णाक्षरमे लिखल गेल अछि। ब्रह्मसूत्रपर टीका लिखि शंकर वेदांतकें 
आर जगजिआर केलन्हि। que जैमिनीक मीमाँसा सूत्रक आलोचना केने छथि। हुनका भट्टक पदवी छलन्हि आर तै हुनक "do 
भट्टमत सेहो कहल जाइत छन्हि। मैथिल लोकनि हिनका मिथिलाकें मनैत छथि आर आनन्दगिरी शंकर दिग्विजयमे मण्डन मिश्रक 
कुमारिलक भगिनीपति कहने छथि। भट्टपुराक निवासी कुमारिलके मानल गेल अछि आर हुनका मतकें भट्टमत कहल गेल अछि। 
बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्तिसँ सेहो हुनका वाद विवाद भेल छलन्हि। हिनक प्रसिद्ध पुस्तक अछि श्लोक वार्त्तिक, तंत्र वार्त्तिक, वृहत 
टीका, मध्यम टीका इत्यादि | तंत्र वार्त्तिक स्वर भाष्यपर टीका थिक। श्लोकवार्द्तिकपर बहुत रास मैथिल विद्वान सभ टीका लिखने 
छथि। भट्टमतक संस्थापकक रूपे ओ मिथिलामे प्रख्यात छथि। 


पूर्व मीमाँसा आर वेदांतक क्षेत्रमे मिथिलाक इतिहासमे मण्डन मिश्रक नाम अग्रगण्य अछि। एक परम्पराक अनुसारवाद विवादे मण्डन 
शंकराचार्य द्वारा पराजित भेलाह आर शंकराचार्यक मत ग्रहण केलाक बाद ओ सुरेश्वराचार्यक नामे प्रसिद्ध भेलाह। अपन रचनासँ ओ 
बौद्ध दार्शनिक लोकनिकें धतौलन्हि। मण्डन सुरेश्वराचार्यक मिलौनाई विद्वानकें ग्राह्य नहि छन्हि। मैथिल परम्पराक अनुसार मण्डन 

महिषीक रहनिहार छलाह आर शंकर जखन वाद विवादक हेतु आएल छलाह तखन ओ काफी बृद्ध भऽ गेल छलाह। ओ कुमारिलक 
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बहनोई छलाह आर हुनक पत्नी भारती अद्वितीय विदुषी छलथिन्ह। मण्डन भट्टमतक विशेषज्ञ आर व्याख्याता छला आर कुमारिलक 
तंत्र वार्ततिकपर टीका लिखने छलाह। मण्डनक प्रसिद्ध पुस्तक अछि विधि विवेक, भावना विवेक, विभ्रम विवेक इत्यादि अपन 
रचनाक आधारपर ओ अद्वैतक प्रवर्तत कहल जा सकैत छथि। हुनक अद्वितीय विद्याक हेतु शंकरकें एतए आबए पडल छलन्हि आर 
दुहुक बीच जे वार्तालाप भेल छल ताहिमे भारती सभापतित्व केने छलीह। मण्डनक ब्रह्म सिद्धि प्राक्‌ शंकर वेदांतक प्रसिद्ध ग्रंथ 
मानल गेल अछि। “स्वतः प्रमाण” (मीमाँसा वेदांत) आर “परतः प्रमाण” (त्यायादि) शब्द हुनक दार्शनिक ज्ञानक परिचय दैत अछि। 
ब्रह्मसिद्धि'क “ब्रह्मत्व समीक्षा 'क अंशपर वाचस्पति टीका लिखने छलाह। 


मीमाँसाक क्षेत्रमे गुरूमतक प्रवर्तक प्रभाकर मिश्रक उल्लेख करब आवश्यक बुझना जाइत अछि। एहिमतकें प्रभाकर स्कूल सेहो 
कहल जाइत अछि। मीमाँसाक लोकनि हिनका गुरूक पदवी देने छथिन्ह। ई मण्डन मिश्रक सहपाठी छलाह। शबर भाष्य हिनको 
एकटा टीका छन्हि 'बृहतिः' | प्रभाकरक मतके गुरूमत, कुमारिलक मतकें भट्टमत आर मुरारि मिश्रक मतकें मिश्र मत कहल जाइत 
छैक। मुरारिक पत हिनका दुनूसँ भिन्न छल मुरारिक पथ तृतीय uer कहल गेल छैक। 


वाचस्पति मिश्रक नाम मिथिलाक दर्शनक इतिहासमे अद्वितीय अछि। ओ पूर्वी मिथिलाक निवासी छलाह आर ओम्हुरकें राजाक 
दरबारमे रहैत छलाह। राहूल जीक अनुसारे वाचस्पतिक प्रसादे मिथिलाक दार्शनिक ज्ञान बाँचल, बढ़ल आर बौद्ध दार्शनिकक 
आक्रमणसँ बचि सकल। बौद्ध दर्शनक खण्डन कए ओ आदर्शवादी दर्शनक रक्षा केलन्हि। उद्योतकरक न्यायवार््तिकपर हुनक टीका 
प्रसिद्ध अछि। वाचस्पतिकें षड़दर्शनवल्लभ, सर्वतंत्र स्वतंत्र आर द्वादश दर्शन टीकाकारक संज्ञा भेटल छलन्हि। हुनका तात्पर्चाचार्यक 
पदवी सेहो छलन्हि। शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र ओ जे अपन टीका लिखने छलाह तकर नाम छल भामती (अपना पत्नीक नामपर) जकर 
विशद विश्लेषण अखनो अपेक्षिते अछि। वेदांत साहित्यमे भामतीक स्थान अद्वितीय अछि आर ओहिमे ओ बौद्ध सिद्धांत प्रतीत्य 
समुत्पाद'क उल्लेख सेहो केने छथि। तात्पर्यं टीकामे ओ दिङ्नागक उक्ति देने छथि। षडदर्शनक सभ अंशपर ओ अपन विवेचन 
उपस्थित केने छथि आर ईश्वर कृष्णक साँख्यकारिकापर हुनक टीका साँख तत्व कौमुदी साँख्य साहित्यमे अद्वितीय स्थान रखैत 
अछि। मण्डन मिश्रक विधि विवेक आर बब्रह्मसिद्धिपर ओ क्रमशः न्यायकणिका एवँ तत्वसमीक्षा, तत्व बिन्दू नामक टीका लिखलन्हि | 
अपना gÀ ओ समस्त उत्तर भारतमे वेदांतपर एक मात्र अधिकारी विद्वान मानल जाइत छलाहे। न्यायकणिका न्यायक अपूर्व 
पुस्तक मानल गेल अछि। दृष्टिश्रृष्टिवाद ud जीव श्रृष्टि अविधापक्षाक हुनका संस्थापक मानल गेल अछि। योगदर्शनक टीका रूपे 
ओ तत्ववैशारदी लिखलन्हि। एहिसँ ई प्रत्यक्ष भऽ जाइछ जे दर्शनक एहेन कोनो शाखा नहि छल जाहिपर ओ नहि लिखने होथि। 
हिनकहि प्रयाससँ समस्त न्यायशास्त्रपर मिथिलाक एकाधिपत्य भेल। ई बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धुक उल्लेख सेहो कएने छथि। 


मीमाँसाक इतिहासमे पार्थसारथी मिश्रक नाम सेहो उल्लेखनीय अछि। शास्त्र दीपिका नामक पोथी हिनक प्रसिद्ध अछि। ई 
कुमारिलक समर्थक छलाह आर सालिकनाथ मिश्र प्रभाकरक शलोकवार्त्तिकपर पार्थसारथी मिश्रक टीका न्यायरब्राकरक नामे प्रसिद्ध 
अछि। 


एक बार मिथिलामे अवतीर्ण भेलाह प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य। ई न्याय शास्त्रक अद्वितीय विद्वान छलाह। किरणावली, 
कुसुमाँजलि, न्याय परिशिष्ट, न्याय वार्त्तिक, तात्पर्य परिशुद्धि, आत्मतत्वविवेक आदि हिनक लिखल प्रसिद्ध पुस्तक सभ अछि। 
न्यायक क्षेत्रमे ओ अद्वितीय मानल गेल छथि आर अपन तर्क प्रणालीसँ ओ बौद्ध लोकनिकें परास्त कए पूर्ण यश प्राप्त केने छलाह | 
मैथिली परम्परामे तँ एतेक धरि कहल गेल अछि जे ओ बौद्भसँ ततेक दूर रहए चाहैत छलाह जे ओ मिथिलासँ दूर जाके राजा 
आदिसूरक धर्माधिकरणिक बनि गेलाह। हुनक ग्रंथ लक्षणावलीसँ ज्ञात होइछ जे ९८४६.मे जीवित छलाह। आत्मतत्वविवेक चारि 
परिच्छेदमे बटल अछि 


i) प्रथम परिच्छेदमे संसारक अस्थायित्वपर विचार भेल अछि। 
1) दोसर परिच्छेदमे ओ आदर्शवादीक व्यक्तिगतक विश्लेषण करैत छथि। 


iii) तेसर परिच्छेदमे गुणसँ फराक ओ द्रव्यें नहि मनैत छथि। 
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iv) चारिम परिच्छेदमे इश्वरक हेबाक पक्षमे पूर्ण नैयायिकक तर्क उपस्थित केने छथि। 


ई हुनक सभसँ प्रसिद्ध ग्रंथ मानल गेल अछि आर एहिमे ओ बौद्ध लोकनि पूर्ण आलोचना केने छथि आर बोद्धक अनात्मवादक 
विरूद्ध एहिमे आत्माक प्रतिष्ठाकें पुनर्स्थापित कैल गेल अछि। न्यायकुसुमाञ्जलिमे सेहो ईश्वरक स्तित्वपर विचार कैल गेल अछि आर 
बौद्धक दृष्टिकोणक आलोचना सेहो। तेरहम शताब्दीमे वर्धमान 'प्रकाश'क टीका आर रूचिदत्त मकरन्द? नामक टीका एहिपर 
लिखलन्हि। वैशेषिकक दृष्टिकोणसँ उदयन अपन न्याय पद्धतिक स्थापना केने छलाह। नव न्यायक प्रमुख संस्थापकमे हुनक नाम 
आएब स्वाभाविके । हुनका नामपर निम्नलिखित श्लोक प्रचलित अछि 


“एश्वचर्य मदमलोऽसि माम वज्ञाय वर्त्तसे 
पुनबौद्धे समायते मदधीना तवस्थितिः” 


मीमाँसाक अतिरिक्त मिथिलाक महत्वपूर्ण योगदान नव न्यायक AÀ रहल अछि। एहि नव न्यायक क्षेत्रमे रहल अछि। एहि नव 
न्यायक संस्थापक छलाह गंगेश उपाध्याय। उदयनाचार्य बौद्धक विरूद्ध जे तर्कपूर्ण विवाद प्रारंभ केने छलाह तकर स्वागत बंगालक 
रघुनाथ शिरोमणि तथा मिथिलाक शंकर मिश्र आर भगीरथ ठाकुर, अत्रेय नारायणाचार्य आदि बादमे ओकर विशद विश्लेषण सेहो केने 
छलाह । उदयनाचार्यक पूर्वहिसँ मिथिलामे मण्डन वाचस्पति दर्शनक जे एकटा अविच्छिन्न श्रृंखला चलौने छलाह तकर परिणति भेल 
गंगेशक नव न्यायक स्थापनामे। करिऔनमे ताहि दिनमे दर्शनक अध्ययन अध्यापनक एकटा प्रधान केन्द्र छल आर ओतहि भेल 
छलाह उदयनाचार्य आर ओहि केन्द्रक छात्र छलाह गंगेश उपाध्याय | 


पुरनका न्याय आर वैशेषिककें जन्मदाता छलाह गंगेश। नव न्यायपर श्रीहर्षक खण्डन खण्ड खाद्यक प्रभाव सेहो देखबामे अवइयै। 
गंगेश अपन तत्वचिंतामणिमे श्रीहर्षक मतक आलोचना केने छथि। गंगेशमे हमरा मीमाँसा आर वेदांतक आलोचना सेहो भेटैत अछि। 
ओ मात्र चारिटा प्रमाणके मनैत छथि ।) प्रत्यक्ष, ii) अनुमान, di) उपमान, आर jv) शब्द | पुनः प्रत्यक्षके बारह वादमे, अनुमानकें 
सत्रह वादमे, आर शब्दके सोलह are बाँटल गेल अछि। बादमे चलिकें नवद्दीपक लोग सभ अनुमानपर विशेष जोर देलन्हि। ताहि 
दिनसँ अद्यावधि तत्वचिंतामणि अद्वितीय न्यायक ग्रंथ मानल गेल अछि आर नव न्यायक d ई मूल श्रोते भेल। मिथिलासँ पढ़िकें 
गेलाक बाद जखन रघुनाथ शिरोमणि नादियामे नव न्यायक स्थापना केलन्हि तखन ओहिठाम गंगेशक ग्रंथपर बहुत रास आलोचना 
लिखल गेल। मिथिलामे पक्षधर मिश्र एहि ग्रंथपर 'आलोक' नामक टीका लिखलन्हि आर बंगालमे हुनक शिष्य रघुनाथ शिरोमणि 
'दीघिति’ नामक टीका आर मथुरा नाथ तकंवागिश प्रकाश' नामक टीका लिखलन्हि। पुनः 'दीघिति’पर जागदीशी आर गदाधरी टीका 
लिखल गेल। गंगेश तँ एहिरूपक नव न्यायक सृष्टि केलन्हि जे आग चलिकें विशेष विद्वत प्रिय भेल आर प्राचीन न्याय शास्त्र पठन 
प्रणालीमे आमूल्य परिवर्तन अनलक। युग युगांतरसँ भारतमे मैथिल लोकनि श्रेष्ठतम नैयायिक भेल छथि। नव न्यायक स्थापना तँ 
मिथिलामे भेल मुदा एकर प्रस्फुटन नादियामे (देखु इंगल्स नामक अमरीकी विद्वानक पोथी “मटेरियल्स फार द स्टडी आफ नव 
न्याय”) । गंगेशक पुत्र वर्द्धमान सेहो du नैयायिक भेलाह। ओ गंगेशक सभ पोथीपर टीका लिखने छथि। 'प्रकाश'नाम टीकाक 
रचयिता ओ छलाह। लीलावती प्रकाशमे ओ अपन पिताक सम्बन्धमे कहने छथि 


“न्यायाम्भोज पतङ्गाय मीमाँसा पार दृश्यने 
गंगेश्वराय गुरवेपित्रेऽत्र नमः” 
एहिठाम ई स्मरण रखबाक अछि जे वरद्धामान धर्माधिकारिण वद्धमानसँ भिन्न छलाह। बड्ड प्रतिष्ठाक संग सर्वदर्शन संग्रहमे हिनक 


उल्लेख भेल अछि। नव न्यायक क्षेत्रो मिथिलामे निम्रलिखित व्यक्ति प्रसिद्ध भेल छथि पक्षधर (जयदेव) वासुदेव, रूचिदत्त, भगीरथ 
ठाकुर, महेश ठाकुर, शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र (अभिनव), मिसारू मिश्र, दुर्गादत्त मिश्र, देवनाथ ठाकुर, मधुसुदन ठाकुर इत्यादि | 
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वाचस्पति मिश्र न्याय, मीमाँसा धर्मशास्त्र आदिक प्रकाण्ड पण्डित भेल छथि। हुनक पुत्र नरहरि मिश्र सेहो महान विद्वान छलथिन्ह । 
अयाची मिश्रक पुत्र शंकर मिश्रक पिता भवनाथ मिश्र सेहो पैघ नैयायिक छलाह। शंकर मिश्रक सम्बन्धमे कहबी अछि जे जखन ओ 
नेना छलाह तखन मिथिलाक कोनो राजा ओहि बाटे जा रहल छलाह जे हिनक सौन्दर्यसँ अत्यंत मुग्ध भऽ गेलाह आर बालककें 
बजाकें कोनो श्लोक सुनेबाक हेतु कहलथिन्ह। शंकर मिश्र निम्नलिखित श्लोक सुनौलन्हि 


“बालोऽहं जगदानन्द नमे वाला सरस्वती 

अपुर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम्‌ । 

महाराज कहलथिन्ह जे अपन आनक मिश्रित कए श्लोक पढू तखन शंकर मिश्र पढ़लन्हि 
“चलित श्वकितश्छन्नः प्रयाणेत्व भूपते 

सहर्षशीर्षा पुरूषः सह श्राक्षः सहस्त्रपात्‌” d 


महाराज प्रसन्न भए दान देलथिन्ह। शंकर मिश्र महाराज भैरव सिंहक कनिष्ठ पुत्र राजा पुरूषोत्तम देवक आश्रित रहैथ। शंकर 
अपना समयक अद्वितीय विद्वान छलाह आर बहुत रास पोथीक प्रणेता सेहो रहल छथि। 


पदाधर मिश्र (जयदेव पीयूष वर्ष) विद्यापतिक समकालीन व्यक्ति छलाह आर मिथिलाक नव न्यायक एक प्रकाण्ड सेहो। उहो भैरव 
सिंहक समयमे विराजमान छलाह। न्याय शास्त्र ओ अदभूत विद्वान छलाह। मैथिली परम्परामे ई बात सुरक्षित अछि जे जतय कतहु 
कोनो विषयमे शास्त्रार्थ अथवा वाद विवाद होमर लगैक आर ओहिमे जकर पक्ष लचल होइक तकरे पक्ष धय उपपादन करेऽलागैथि 
पक्षधर आर एवँ प्रकारे सर्वत्र विजयी हेबाक कारणे लोक हुनका 'धक्षधर' कहए लागल। हुनका सम्बन्धमे निम्नलिखित श्लोक 
प्रचलित अछि 


“शंकर वाचस्पत्योः शंकर वाचस्पति सदृशौ | 
पक्षधर प्रतिपक्षी लक्षी (क्षयी) भूतो नवर्त्तते जगति”॥ 
कवि समाजमे ओ “पीयूष वर्ष'क नामे प्रसिद्ध छलाह आर चन्द्रालोकमे ओ अपन एहिनामक व्यवहार सेहो केने छथि 
“चन्द्रालोकंममुं स्वयं वितनुते पीयूषवर्षः कृती”॥ 


पक्षधर मिश्रक हाथक लिखल विष्णुपुराणमे निम्नलिखित श्लोक भेटैत अछि। तडिपतपर लिखल ई पोथी भट्टपुरा गाममे अछि (पोथी 
जोगियार गामक केशव झा नैयायिकक ओतए छलन्हि) | 


“वाणैर्वेद युतैः सशंभुनयनैः संख्या गते हायने 
श्रीमदगौड़मही भुको गुरूदिने मार्गेच पक्षसिते। 
षष्ठयांताममरावती मधिवसन्‌ या भूमिदेवालया 


श्रीमत पक्षधरः सुपुस्तकमि दं शुद्धं व्यलेखीददुतम्‌॥ 
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=(लं.सं. ३४५) 


पक्षधर मिश्रक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानल गेल अछि आलोक' आर एहि 'आलोक' आरो कतए leu बादमे टीका लिखलन्हि। रघुनाथ 
शिरोमणि मिथिला विजयार्थ आएल छलाह परंतु पक्षधर मिश्रक विद्यार्थी सभसँ परास्त तृतीय श्रेणीक छात्रक संग हुनकासँ पढ़ए 
लगलाह आर थोड़ेक दिन अपन प्रतिभासँ उत्तम विद्वान भए स्वदेश गेलाह आर वंग देशमे न्याय विद्याक प्रचार आअ उन्नति केलन्हि | 


'आलोक' गंगेशक तत्व चिंतामणिपर टीका थिक। हिनक लिखल दोसर ग्रंथ अछि चन्द्रालोक ई ग्रंथ अलंकार विषयपर अछि आर 
एकरे आधारपर अधयजी दीक्षित कुवलयानन्द नामक अलंकार ग्रंथ बनौलन्हि। ई एकटा प्रसन्न राघव नाटक सेहो लिखने छलाह | 
हिनक आरो बहुत रास पुस्तक सभ अछि। 


शंकर मिश्रक समय धरि मैथिल विद्वान लोकनि बौद्ध मान्यताकेॅ कहैत रहलाह अपन आदर्शवादी दर्शनक विश्लेषणमे व्यस्त WE | 
बौद्ध धर्मक दूटा शाखा भऽ गेल छल हीनयान आर महायान। महायानक प्रभावे वज्रयान तंत्रयानक विकास सेहो भेल आर मिथिलाक 


तंत्रहुँपर बौद्ध तंत्रक प्रभाव पड़ल हो तँ कोनो आश्चर्य नहि। कुमाइल भट्ट आर शंकराचार्यक प्रभावसँ बौद्ध धर्मक हास भेल। शंकर 
दिखिजय'मे कुमारिलक मुँहसँ शंकराचार्यकें निम्नलिखित वाक्य कहाओल गेल अछि 


“श्रुत्यर्थं धर्म विमुखान सुगतान्‌ निहंतुं 
जातं गुहं भुवि भवंतमहं नु जाने”॥ 


एहिमे तथ्य कहाँ धरि से कहब कठिन मुदा ई तँ निश्चित अछि जे कुमारिल, शंकराचार्य, मंडन आर वृद्ध वाचस्पतिक प्रयासे 
मिथिलामे बौद्ध धर्मक अंकुश नहि जमि सकल आर एहिठाम हिन्दूधर्मक प्रधानता बनल रहल। अद्वैत वेदांतक इतिहासमे शंकराचार्य 
एक नवीन धाराक प्रवर्तत मानल जाइत छथि। sss सूक्ष्म ढुँगसँ ओ अपना ग्रंथमे बौद्धमतक खण्डन केने छथि। माधवक शंकर 
दिग्विजयक अनुसार सुधन्वा नामक एक राजा शंकराचार्यक कहलापर हजारो बौद्धकँ नदीमे डुबा देलन्हि। मुदा एहिमे तथ्यक कतबा 
अछि से कहब असंभव। शंकरा चार्य आर मंडनसँ विशेष श्रेय बृद्ध वाचस्पतिकें भेटबाक चाही जे अपन युक्तिसंगत तर्क आर 
दार्शनिक कुशलतासँ बौद्ध लोकनिकें परास्त करबामे सफल भेलाह। वाचस्पति मिश्रसँ शंकर पक्षधर मिश्र धरि दर्शनक AÀ ई 
बाद विवाद चलैत रहल | 


एहि सभ वाद विवादक बाबजूदो मिथिलामे कर्णाट आर ओइनवार वंशक समयमे हम देखैत छी जे धार्मिक सहिष्णुताक भावना 
विराजमान छल। १२३४ ३६धरि तिब्बती यात्री धर्मस्वामी (बौद्ध) भारतमे छलाह आर राजा रामसिंह देवसँ हुनका विशेष प्रेम 
छलन्हि। रामसिंह स्वयं तँ ब्राह्मण धर्मक समर्थक छलाह तथापि ओ धर्मस्वामी केने छथि। कट्टर मैथिल लोकनि बौद्ध विरोधी छलाह 
आर उपेन्द्र ठाकुरक मते मैथिल ब्राह्मण बौद्धके मुसलमानसँ बेसी घृणा करैत छलाह। ज्योतिरीश्वर ठाकुर बौद्धके पतीत आर 
खतरनाक कहने छथि आर बौद्ध विरोधी भावनाकें प्रखर करबाक हेतु उद्ययनक प्रशंसा केने छथि। सप्तरी इलाकामे बौद्ध आर 
हिन्दूक बीच बरोबरि संघर्ष होइते रहैत छल | 


मिथिलामे ताराक प्रधानता प्राचीन कालहिसँ अछि तकर प्रमाण हमरा धर्मस्वामीसँ भेटैत अछि। 'तारा'कें ताहि दिनमे बौद्ध देवीक 
रूपमे मानल जाइत छल । मुदा तंट्रक विकास भेलासँ “तारा” तांत्रिक देवीक रूपमे सेहो स्वीकृत भेल आर मिथिलामे एकर जनप्रियता 
बढि गेलैक। १२ १३म शताब्दीमे वैशालीकें तीरभुक्तिक अंतर्गत राखल गेल अछि। बौद्ध धर्मक सम्बन्धमे चण्डेश्वरक कृत्य रब्राकरमे 
कहल गेल अछि जे बुद्धक पूजा चैत्र शुक्ल प्रति uere? होयबाक चाही। वैशाख आर श्रावण सेहो बौद्ध पूजाक बिधान बताओल गेल 
अछि। एहिसँ बुझि पडइयै जे बौद्ध लोकनिक किछु संख्या मिथिलामे अवश्य रहल होएत आर चण्डेश्वर सन समंवयवादी ओकरो 
ध्यानमे राखि अपन विधान बनौने होएताह | 


25 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videa. Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 





'विदेह' ५३ म अंक ०१मार्च २०१० (वर्ष 3 मास २७ अंक ५३ LÀ ॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


मिथिलामे सूफीसंत लोकनिक प्रभाव सेहो विशेष छल आर प्रोफेसर सैयद हसन असकरीक निबन्ध सभमे एकर विशद विश्लेषण भेल 
अछि। सूफी लोकनिक प्रभावे एहि क्षेत्रमे रहस्यवादक विकास भेल। मिथिलामे शेख फतु, शेख बुरहान आर इसमाइल, सैयद 
मुहम्मद, सैयद अहमद, अबुल फतेह, हियायतुब्लाह, मीर इब्राहिम चिस्ती, शेख हुसैन, शाह ताजनुदीन शेख शमशुद्दीन, शमन मदारी, 
पीर शाह नजीर, आर शेख ताजुद्दीन मदारी आदि प्रमुख सूफी संत सभ भऽ गेल छथि। बिहारी लालक 'आयनी तिरहूत'मे मिथिलाक 
बहुत रास मुसलमानी परिवारक इतिहास सुरक्षित अछि। शताब्दीक सम्पर्क आर संघर्षक उपरांत तँ आब मिथिलाक माँटि पानिमे ई 
लोकनि एहेन मिल गेल छथि जे ओहिसँ हिनका लोकनिकें फराक करब असंभव । हिनका लोकनिक 'मरसिया' मैथिली साहित्यक 
एकटा प्रमुख अंग बनि चुकल अछि। 


अध्याय 19 


मिथिलामे शिक्षाक विकास 


उपनिषद एहि बातक प्रमाण अछि जे मिथिलामे अति प्राचीन कालहिसँ शिक्षाक प्रचार बेस रहल अछि। विद्या व्ययसनी एहि ठामक 
लोग सभ दिनसँ होइत आएल छथि आर विद्वानक प्रतिष्ठाक स्वीकृति सर्वश्रेष्ठ एवँ सर्वप्रथम उदाहरण हमरा जनकक राजसभासँ 
भेटैत अछि। उपनिषदसँ ई ज्ञात होइछ जे ताहि दिनमे लोक शिक्षापर विशेष ध्यान दैत जाइत छलाह। याज्ञवल्म्यक मत छन्हि जे 
गुरूकें विद्यार्थी ताधरि कोनो प्रकारक दान इत्यादि नहि ग्रहण करबाक चाही जाधरि ओ अपन शिक्षा समाप्त नहि कलैत छथि। 
एकर अर्थ ई भेल जे गरीबसँ गरीब विद्यार्थी सेहो गुरूक ओतए जाए शिक्षा प्राप्त कऽ सकैत छल। शिक्षा प्राप्त करबाक मार्गमे 
अर्थक कमीकें बाधक नहि बुझल जाइत छल। शिक्षको निस्वार्थ भावे समाजक सेवा करैत छलाह। शिक्षककें राज्यसँ पूर्ण सहयोग 
भेटैत छलन्हि आर हुनक सम्मान आर प्रतिष्ठाक तँ कोनो कथे नहि। यज्ञमे राजा ब्राह्मणकें गाय आर सोना दानमे दैत छलथिन्ह | 
विद्वान कखनो कोनो स्थिति कोनो सहाय्यकहेतु राज दरबारमे निःसकोच आ सकैत छलाह। आचार्य लोकनिक सभ प्राकरक 
दिक्कतकें दूर करबाक कार्यकें शासक अपन धर्म बुझैत छलाह कियैक तँ हुनका लोकनिक जीवन विद्याध्यनक हेतु समर्पित छल | 
चारि वेदक अतिरिक्त इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यात, व्याख्यान आदिक पठन पाठन होइत छल। 
ऋषिक आश्रम विद्यालयक काज करैत छल आर आश्रमेकें प्रसिद्ध विद्या केन्द्र मानल जाइत छल | विदेहमे ताहि दिनमे पडल लिखल 
लोगक संख्या विशेष छल | 


बलिकें सर्वप्रथम d अपना घरेमे शिक्षा भेटैत छलैक। ताहि दिनमे बालक बालिकामे कोनो भेद नहि छल SUN guo? शिक्षा देबाक 
प्रथा छल। वैदिक स्कूलमे (चरण)मे बालिकाक प्रवेश सेहो होइत छल। कथ सम्प्रदायमे शिक्षित बालिकाकें कथी कहल जाइत 
छल। ताहिदिन गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा सन विदुषी छलीहे। उपनयनक बाद अध्ययनक विशेष कर्म शुरू होइत छल । विद्यार्थी जीवन 
बारह वर्षक होइत छल आर बारह वर्ष विद्यार्थी अपन गुरूक संग रहि विद्याध्ययन करैत छलाह। विद्यार्थीकै आचार्य कुल वासिन 
आर अंतेवासिन कहल जाइत छलन्हि। दिनमे सुतव निषेध छल। गैर ब्राह्मणकें शिक्षाक एतेक सुविधा नहि रहल हेतैन्ह। एक 
लव्यक कथासँ एहि बातपर प्रकाश पड़त अछि। उद्धालक, आरूणी, स्वेतकेतु, आदि तहि दिनक प्रसिद्ध विद्वान छलाह। भ्रमणशील 
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रहितहुँ किछु गोटए विद्याक उपार्जन करैत छलाह आर एहेन भ्रमणशील विद्यार्थीसँ जनककें भेट भेल छलन्हि स्वेतकेतु आरूणेय, 

सोमशुष्म, सत्ययज्ञी आर याज्ञवल्म्य । एहि क्रममे जनक याज्ञवल्म्यके विवादो भेल छलन्हि आर एकर बादहिसँ जनक 'ब्रह्मवादिन'क 
कोटिमे आवि गेल छलाह। प्रसिद्ध क्षत्रिय विद्वानमे काशीक अजातशत्रु, प्रवाहन जैवाली, केकैयक अश्वपति, विदेहक जनक, तथा 

प्रतर्दन आदिक नाम उल्लेखनीय अछि। 


उपनिषद उगमे मिथिला विद्याक प्रधान केन्द्र छल। जनक (Wero सम्बन्धमे निम्नलिखित ६शिक्षकसँ अपन ज्ञान पाप्त केने छलाह 
जित्वन, sip, Rg, गर्दभी विपीत, सत्यकाम, साकल्य। याज्ञवल्म्यसँ ओ उपनिषदक ज्ञान प्राप्त केने छलाह। जनकक उदारतासँ 
काशीक अजातशत्रु तबाह रहैत छलाह। जनकक अश्वमेघ यज्ञक अवसरपर निम्नलिखित दार्शनिक लोकनि उपस्थित छलाह | 
उद्धालक, आरूणि, अश्वल, जारूतकाख आर्त भाग, भुज्युलाहयायनि, अशष्ट चाक्रायण, कहोड, कौषितकेय, विदग्ध शाकल्य एवँ गार्गी 
आर एहिमे याज्ञवल्म्य विजयी भेल छलाह। जनक प्रभावित भए अपन समस्त विदेह राज्य याज्ञवल्म्यकें अर्पित केने छलाह। 

शिक्षाक प्रगतिक क्रम ओकर बादो चलिते रहल आर बौद्ध युगमे तँ वैशाली अति प्रसिद्ध केन्द्र भऽ गेल। तक्षशिला विश्वविद्यालयमे 
मिथिला आर वैशालीक विद्यार्थी पढ़बाक हेतु जाइत छलाह। महिला सेहो विदुषी होइत छलीहे। ओ लोकनि पढ़बाक हेतु तक्षशिला 
जाइत छली कि नहि से कहब कठिन कारण जातकमे एकर एहेन कोनो उल्लेख नहि भेटइत अछि। चाण्डालकें शिक्षासँ वर्जित 
राखल जाइत छल | वैशाली सेहो शिक्षाक एकटा प्रधान केन्द्र मानल जाइत छल। बुद्ध एहिठाम अपन कैकटा सार गर्भित प्रवचन 
देने छलाह | धार्मिक आर दार्शनिक वाद विवादक हेतु लिच्छवी लोकनि एत्तए एकटा कूटागार प्रशाल बनबौने छलाह। तकर बादसँ 
जखन समस्त भारत एक राजनैतिक सूत्रमे बन्हि गेल तखन एहिमे एकरूपता आबए लागल । मौर्य गुप्त हर्ष आर पाल युगमे सेहो 
मिथिलाक अपन वैशिष्टय सुरक्षित रहल। उत्तर बिहारमे सेहो कैकटा बौद्ध बिहार छल जकर प्रमाण भेटैत अछि आर एहने एकटा 
बौद्ध बिहारमे बोद्ध संत नरोपत रहैत छलाह जे ओतएसँ विक्रमशिला गेल छलाह। नौलागढ़सँ एकटा जे अभिलेख भेटल अछि ताहु 
आधारपर ई कहल जाइत अछि जे ओहि AÀ एकटा बिहार छल। 


मिथिलामे कर्णाटवंशक स्थापनाक बाद मिथिलाक अपन व्यक्तित्व बिकसित भेल आर ताहि दिनसँ साँस्कृतिक Ud सामाजिक क्षेत्रमे 
मिथिलाक अपूर्व योगदान रहल अछि। कर्णाट, ओइनवार आर खण्डवला कुल शासक लोकनि स्वयं पण्डित छलाह आर ओ लोकनि 
विद्या प्रसार नीक व्यवस्था केलन्हि आर अपना अपना शासनकालमे विद्या प्रसारक प्रचीन परम्पराक पुनर्स्थापन केलन्हि। एहियुगमे 
विभिन्न विषयपर मिथिला पोथी लिखल गेल आर प्राचीन पोथी सभपर असंख्य टीका। प्रत्येक मुख्य बातक हेतु निबन्धक निर्माण भेल 
आर विद्याक विभिन्न पक्षपर विस्तृत रूपेण ग्रंथक रचना कैल गेल। कर्णाट prp एहि दृष्टिकोणसँ स्वर्ण युग कहल गेल छैक | 
समस्त मिथिलामे शिक्षा केन्द्रक जेना जाल बिछा देल गेल | 


व्याकरणक क्षेत्र पद्मनाभ दत्तक नाम चिरस्मरणीय रहत कारण ओ अपन 'सुपद'क रचना कए एहि दिशामे बड्ड पैघ योगदान 
देलन्हि। चन्द्रशास्त्रपर भानुदत्त मिश्रक रचना महत्वपूर्ण अछि आर “सरस्वती कण्ठा भरण'पर रब्नेश्वरक टीका सेहो प्रशंसनीय अछि। 
कामशास्त्रपर भानुदत्तक अतिरिक्त ज्योतिरीश्वरक पंचशापक Ud रंगशेखर महत्वपूर्ण ग्रंथ मानल गेल अछि। भवदत्त प्रणीत 
नैषधचरितमक टीका एखनो धरि पढ़ाओल जाइत अछि। पृथ्वीधर आचार्य मृच्छकटिकपर टीका लिखलन्हि। अमरकोशपर श्रीकर 
आचार्यक टीका संस्कृत साहित्यक एक अमूल्य निधि मानल जाइत अछि। ज्योतिरीश्वरक 'वर्णरल्नाकर' अपना dep अपूर्वग्रंथ अछि 
जाहिसँ मैथिली साहित्य गौरवान्वित अछि। दार्शनिक क्षेत्रक लेखक उल्लेख हम पूर्वहि कऽ चुकल छी तै दोहरायब उचित नहि 
बुझना जाइत अछि। श्रीदत्त उपाध्याय, हरिनाथ उपाध्याय, भवशर्मण, इन्द्रपति, लक्ष्मीपति आर चण्डेश्वर, विद्यापतिक परिवारक 
योगदान एहि युगमे विशेष रहल अछि। मिथिला न्याय मीमाँसाक हेतु अत्यंत प्रसिद्ध छल अर देश देशांतर लोक ई दुनु विषय 
पढ़बाक हेतु एहिठाम अबैत छलाह। 


ताहि कालमे मिथिलेटा एहेन अंचल छल जाहिठाम देशक कोन कोनसँ विद्वान लोकनि आबिकें शरण लैत छलाह। साँस्कृतिक 
दृष्टिकोणसँ मिथिलाक महात्मय बड्ड बढि गेल छल। नालन्दा विक्रमशिला जखन नष्ट भऽ रहल छल तखन बहुत पण्डित जे पोथी 
eis कए भागि रहल छलाह ताहिमे बहुतोकें मिथिलेमे शरण भेटलन्हि। उत्तर भारतमे आर जतए कतहु उथल पुथल होइक तखन 
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ओतहुँसँ विद्वान लोकनि मिथिला दिसि चल अवइत छलाह कियैक d एहिठाम विद्वान लोकनिक समादर होइत छल। मण्डन मिश्रक 
समयसँ मिथिलाक प्रसिद्धि समस्त भारतमे प्रसारित भए चुकल छल आर तकर बाद तँ एकापर एक एहेन विद्वान एहिठाम होइत 
गेलाह जाहिसँ मिथिलाक प्रसिद्धि समस्त भारतमे प्रसारित भए चुकल छल आर तकर बाद तँ एकापर एक एहेन विद्वान एहिठाम 
होइत गेलाह जहिसँ मिथिलाक प्रसिद्धि समस्त दिनानुदिन बढ़िते चल गेल | मध्य युगमे न्याय वैशेषिक मीमाँसा वेदांतक हेतु मिथिला 
भारतमे प्रसिद्ध भए गेल छल आर मुसलमानी आक्रमणक फलस्वरूप वर्णाश्रमक जे डोरी ढील भेल जाइत छल ताहु हेतु मिथिलामे 
निबन्ध आर कर्मकाण्डपर ग्रंथक रचना एवँ ओकर अध्ययन अध्यापन प्रारंभ भए चुकल छल। एहि सभमे योग्यता प्राप्त करबाक हेतु 
बाहरसँ विद्वान लोकनि एतए पढ़बा लेल अबैत छलाह आर विशेष कऽ कए न्यायक अध्ययनक हेतु मिथिला विश्वविद्यालय समस्त 
भारतमे अद्वितीय छल। जखन मगधक अवसान भेलैक तखन मिथिला विश्वविद्यालयक चरमोत्कर्ष भेल आर पक्षधर मिश्रक अनुमतिसँ 
रघुनाथ शिरोमणि जखन नादियामे नव न्यायक केन्द्र खोललन्हि तखनसँ नादियाक प्रभुत्व बढ़ल। ताहि दिन मिथिलाक विद्वानक 
महत्व तँ एतबेसँ बुझना जाइत जे बंगालक विद्वान लोकनि मैथिल निबन्धकार लोकनिक मतके महत्व दैत छलथिन्ह आर बंगालक 
नैयायिक मैथिल नैयायिकक वाक्यकें प्रमाण मनैत छलाह। ओहि युगक मिथिलाक प्रत्येक विद्वान अपना आपमे एकटा संस्थे होइत 
छलाह। मिथिलाक संस्कृत एवँ भाषा साहित्यक हेतु एकरा स्वर्णयुग मानल गेल अछि। 


मिथिलामे कर्णाट ओइनवार कालमे उदयन, गंगेश, वर्द्धमान, पद्मनाम, जगद्धर, शंकर वाचस्पति, पक्षधर आदि जे विद्वान भेल छथि 
ताहिसँ कोनो देश आर कोनो काल गौरवान्वित भऽ सकैछ। विद्यापतिकें तँ सहजहि सभ केओ एकस्वरसँ भारतीय भाषाक सर्वश्रेष्ठ 
गीतकार मनैत छथि। गीतकाव्यक दृष्टिकोणसँ कालिदास आर जयदेवक बाद विद्यापतियेक स्थान अबैत अछि। ओनातँ विद्यापति 
मैथिली पदावली लऽ करए प्रसिद्ध छथि मुदा स्मरण रखबाक विषय ई जे एहेन कोनो विषय नहि अछि जाहिपर विद्यापति नहि लिखने 
होथि। लखिमा रानी सेहो प्रथम कोटिक विदुषी छलीहे। स्वयं महेश ठाकुर अपन विद्याक बले मिथिलाक राज्य प्राप्त केने छलाहे 
अर ओहि खण्डवला वंशमे आरो कतेक अद्वितीय विद्वान लोकनि भेल छथि। महेश ठाकुर स्वयं अकबर नामाक संस्कृत अनुवाद 
सेहो केने छलाहे आर हेमागंद ठाकुर ज्योतिषपर अपूर्व ग्रंथ लिखने छलाह। महेश ठाकुर d प्रसिद्ध विद्वानक कोटिमे गिनल जाइत 
छथि आर हुनक वाक्यकें प्रमाणो मानल गेल अछि। 


कविन्द्रचन्द्रोदयमे विश्वंभर मैथिलोपाध्याय, बदरी नाथ उपाध्याय मैथिल, दामोदर उपाध्याय मैथिल आदिक उल्लेख अछि। शाहजहाँक 
दरबारमे सेहो दूटा मैथिल विद्वान अपन विद्वता प्रदर्शित केने छलाह आर एहि पाँतिक लेखकक पूर्वज सेहो कोनो मुगल बादशाहसँ 
अपन विद्रा प्रदर्शित कए, जमीन्दारी प्राप्त केने छलाह आर एहि पाँतिक लेखकक पूर्वज सेहो कोनो मुगल बादशाहसँ, अपन विद्वता 
प्रदर्शित कए, जमीन्दारी प्राप्त केने छलाह आर चौधराई सेहो। ओ मूल ताम्रपत्र गत सौ वर्ष पूर्वहि भीषण अग्निकाण्डमे स्वाहा भऽ 
गेल। खण्डवला शासक विद्वान लोकनिकें जागीर दैत छलाह जकर प्रमाण अछि। 


ताहि दिनमे मिथिलामे गामे गाम विद्यालय छल आर जाहिठाम जाहि विषयक पण्डित रहैत छलाह ताहिठाम सैह विषय नीक जकाँ 
पढ़ाओल जाइत छल राजा महराजाक दिसिसँ विद्वानकें प्रोत्साहन भेटइत wet मिथिला विश्वविद्यालयमे ताहि दिन अन्य विषयक 
अतिरिक्त नव न्यायपर विशेष ध्यान देल जाइत छल। नव न्याय पढ़बाक हेतु भारतक कोन कोनसँ एहिठाम विद्यार्थी गण अबैत 
छाअह। विद्वता एवँ विद्याक क्षेत्रमे मिथिलाक स्थान अग्रगण्य छल आर मध्य युगमे नालन्दाक स्थान बुझु जे मिथिलेकें प्राप्त भऽ गेल 
छलैक । नालंदा जकाँ मिथिला विश्वविद्यालयको अट्टालिका बाला भवन नहि छलैक, कारण एहिठाम d टोल आर चोपाड़िक व्यवस्था 
छल। मिथिला विश्वविद्यालयक आन वैशिष्ट्य छलैक। स्नातकत्व प्राप्त करबाक जे कसौटी एहिठाम छल ताहिसँ यदि अझुका 
स्नातक लोकनिकें मिलाओल जाइन्ह तँ एक्को गोटए अहुना स्नातक नहि कहा सकलाह। मिथिला विश्वविद्यालयमे जे परीक्षा पद्धति 
छल तकरा शलाका परीक्षा कहल जाइत छलैक। ई परीक्षा बड़ड कठिन छलैक। एहिमे शास्त्रार्थक व्यवस्था छल आर ओहि 
शास्त्रार्थ प्रकाण्ड पण्डित लोकनि सेहो बैसैत छलाह। “शलाका'क अर्थ भेल जे पाण्डुलिपिक पृष्ट सभ जे सुईसँ घोपल जाइत छल 
ताहिमे सँ कतहुँसँ कोनो विषयपर शास्त्रार्थक सूत्रपात्र भऽ सकैत छल। जखन पाठ्यक्रमक पढ़ाई समाप्त होइत छल तखन सभ 
छात्र एकठाम बैसैत छलाह आर ओहिमे गुरूजन सेहो सम्मिलित होइत छलाह आर तकर बाद शास्त्रार्थ प्रारंभ होइत छल आर ओहि 
शास्त्रार्थक पश्चात्‌ स्नातकत्वक प्रमाण पत्र देल जाइत छलन्हि। ओहुसँ एक कठिन परीक्षा प्रणाली छल जकरा 'षडयंत्र' कहल 
जाइत छल। एहि प्रणालीमे छात्र लोकनिके अपन विद्वताक प्रदर्शन जनताक मध्य करए पड़ेत छलन्हि। ओहि परीक्षामे केओ हुनकासँ 
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कोने प्रकारक प्रश्न कए सकैत छल आर जखन ओहन लोग हुनका उत्तरसँ संतुष्ट होइत छलथिन्ह तखने हुनका प्रमाण पत्र भेंट 
सकैत छलन्हि। प्राध्यापक लोकनिकें उपाध्याय, महोपाध्याय, महामहोपाध्याय कहल जाइत छलन्हि। मिथिला विश्वविद्यालयमे चारूवेद, 
मीमाँसा, न्याय, दर्शन, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद आदि विषयक शिक्षा देल जाइत छल | 


मिथिला विश्विद्यालयक सबन्धमे एकटा किवद॑ती प्रचलित अछि जकर उल्लेख एहिठाम आवश्यक बुझना जाइत अछि। पक्षधर मिश्रक 
एकटा बंगाली शिष्य छलथिन्ह रघुनाथ शिरोमणि | परीक्षाक अवसरपर किछु एहेन बात भेल जाहिसँ रघुनाथ शिरोमणिक विद्वतापर 
किछु चोट पहुँचल। सन्ध्या भेलापर पक्षधर मिश्र अपन आगंन गेला आर पूर्णिमाक इजोरियामे बैसि ओ अपन uet कहइत रहथिन्ह 
जे आई हमरासँ एक बड्ड पैघ गलती भऽ गेल अछि। शास्त्रार्थ कालमे रघुनाथ बेचारा ठीके बजने छल मुदा हम ओकरा काटि 
देने छलियैक जाहिसँ ओकरा प्रतिष्ठापर अवस्से चोट पहुँचल हेतैक। हम d उचित बुझैत छी जे हम ओकरा बजाकें ई बात स्पष्ट 
कहि दियैक । एम्हर रघुनाथ तरूआरि नेने गुरूपर आक्रमण करबाक हेतु झोंझहिमे नुकाएल अपन गुरूक सभ बात सुनि रहल छल। 
पक्षधर मिश्र जहिना अपन स्वीकारोक्ति अपन पल्नीक समक्ष केलन्हि तहिना रघुनाथ अपन तरूआरि फेकि अपन गुरूक चरणपर 
aÑ पड़ल। ओ अपन मूर्खताक हेतु माँफी मंगलक आर उदगार प्रगट केलक जे अहाँ सन गुरूसँ हमरा इएह आशा रखबाक 
चाहैत छल। रघुनाथ शिरोमणि मिथिला विश्वविद्यालयक एक प्रख्यात छात्र छल आर ओ मिथिलाक इतिहासक एकटा अंग बनि 
चुकल अछि। मैथिली परम्परामे सेहो ओकरा सम्बन्धमे एकटा प्रवाद छैक जकर उल्लेख करब आवश्यक | जरहटिया गाममे 
भैरवसिंह देवक खुनाओल पोखरिक प्रसंगक उल्लेख हमरा लोकनि पूर्वहि कऽ चुकल छी। ओहिमे पाथरक जाठि लंकासँ बनिकें 
आएल छल मुदा ओहिमे शर्त ई छल जे यज्ञमे कोनो 'काण' अथवा 'विकलांग' व्यक्ति नहि उपस्थित रहैथ। शुभ लग्नमे यज्ञ प्रारंभ 
भेल। जखन जाठि बैसेबाक बेरि भेलैक तखन मृदंग ध्वनि छोड़लक 


“भादिक भादिक भादिक भा भैरव भूपति देव सभा” 


यज्ञ देखबाक हेतु कोनो कोनमे रघुनाथ शिरोमणि जे 'काण' (काना) छलाह सेहो बैसल छलाह। हुनका उपरोक्त अपूर्ण वाक्य 
JAS रहल नहि गेलैन्ह आर वोतत्काल बाजि उठलाह 


-“सारवती कथिता कविना पण्डितराज (रत्न) शिरोमणि ना”- 
एहि श्लोकहिसँ हुनक परिचय स्पष्ट भऽ गेल आर लंकावासी काना व्यक्तिको देखि पोखरिमे जाठि फेक भागि गेलाह। 


रघुनाथ शिरोमणिसँ प्रसन्न भए पक्षधर मिश्र हुनका बंगालमे स्वतंत्र रूपें नव न्याय विश्विद्यालयक स्थापना देलथिन्ह आर तखनहिसँ 
नादिया नव न्यायक अध्ययनक प्रधान ca बनि। नादियाक स्थापनाक उपरान्त मिथिलाक महत्व WOW लागल तथापि स्मृतिक 
AÀ चण्डेश्वर, हरिनाथ, भवशर्मण, इन्द्रपति, वाचस्पतिक कारणे मिथिलाक प्रभुत्व बनल रहल। मिथिला विश्वविद्यालयक प्रतापे 
संस्कृत साहित्य सुरक्षित रहि सकल। घरे घरे मिथिलामे ताहि दिन पाण्डुलिपि तरिपत लिखल जाइत छल। महामहोपाध्याय 
पी.वी.कणे ठीके कहने छथि जे याज्ञवल्म्यक समयसँ आई धरि मिथिला अपन विद्वताक परम्पराकें सुरक्षित रखने अछि। महेश 
ठाकूरक समयसँ मिथिला विश्वविद्यालयक परीक्षा पद्धतिमे एक नवीन पद्धतिक श्रीगणेश भेल जकरा 'धौत परीक्षा'क नामे हमरा लोकनि 
जनैत छी। जनिका विद्वान कहेबाक शौख छलन्हि हुनका लेल ई परीक्षा पास करब आवश्यक कारण एहिमे बिनु परीक्षोतीर्ण भेने 
केओ विद्वान नहि कहा सकैत छलाह। एहि परीक्षाक नियम ई छल जे प्रत्येक वर्ष एकर घोषणा कैल जाइत छल आर इच्छुक 
संस्कृत पण्डित लोकनि ओहिमे उपस्थित भए लैत छलाह। परीक्षोतीर्ण भेलापर नैयायिक लोकनिकें एक जोड़ लाल धोती आर वैदिक 
एवँ वैयाकरण लोकनिकें एक जोड़ पीअर धोती विदाई भेटैत छलन्हि। एहिमे मिथिलाक बाहरोसँ विद्वान अबैत छलाह। एहिमे 
मिथिलाक बाहरोसँ विद्वान अबैत छलाह। एहिमे सफल भेल विद्वान अपनाकें सगौरव “धौत परीक्षोतीर्ण” कहैत छलाह। दरभंगा 
राजक अंत भेलाक पूर्व धरि मिथिलामे ई व्यवस्था छल। एम्हर आबिकें स्वर्गीय डाक्टर गंगानाथ झा एहि परीक्षाक सिलेबस 
(पाठ्यक्रम) सेहो निर्धारित कऽ देने छलाह। खण्डवाल कुलक समयमे संस्कृत आर मैथिली साहित्यक रचनामे अभिवृद्धि भेल। महेश 
ठाकुरक वंशज सभ एकापर एक विद्वान छलाह स्वयं पोथी लिखलन्हि आ उतारलन्हि आर विद्वान लोकनिक प्रश्रय दए पोथी 
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लिखबौलन्हि। नरपति ठाकुरक समयमे लोचन अपन राग तरंगिणी नामक पोथी लिखलन्हि। मैथिलियोसँ विशेष खण्डबला कुलक 
समयमे संस्कृत साहित्यक अभिवृद्धि भेल आर महिनाथ ठाकुरक समयमे तिरहुति गीतक प्रचार सेहो। हेवानि धरि मिथिलामे संस्कृत 
विद्वानक कोनो अभाव नहि छल आर बहुतोकें दरभंगा राजसँ वृति भेटैत छलन्हि | 


ताहु दिनमे मैथिल विद्वान बाहर जाके अपन नाम कमाइत छलाह । ब्राह्मण मुख्यतः दानपर आधारित रहैत छलाह आर जखन 
मिथिलासँ बहराए बाहरो जाए लगलाह। ओना अपन विद्वताकें प्रदर्शित करबाक हेतु सेहो ओ लोकनि मिथिलासँ बाहर जाइत छलाह | 
भवनाथ मिश्र अयाचीक शिष्यगण भारतक कोन कोनमे पसरल छलथिन्ह। एहिमे सँ बहुतो प्रवासेमे रहियो गेलाह जकर प्रमाण अखनो 
अछि। भारतक कोन कोनमे ब्राह्मण लोकनिक टोली अखनो देखल जा सकइयै जे अपनाकेँ मैथिल कहैत छथि। काव्य प्रदीपक 
रचयिता गोविन्द ठाकुर कृष्ण नगरक राजा भवानंद रायक ओतए रहैत छलाह। हुनक वंशज दिनाजपुरमे बसि गेलथिन्ह। मालदहमे 
सेहो ओइनवार वंशक शाखा एखनो विराजमान छथि आर ओहिवंशक स्वर्गीय अतुल चन्द्र कुमर (हमर प्रिय मित्र) बंगाल सरकारक 
पार्लियामेंट्री सचिव सेहो रहल छलाह। हुनक देल ओइनवार वंशक वंशवृक्ष परिशिष्टमे भेटत। भवनाथ मिश्र अयाचीक प्रपौत्र एवँ 
रसमंजरीक सुप्रसिद्ध लेखक कविराज भानुदत्त मध्य भारतकें कैक राज्यमे भ्रमण केलन्हि आर हुनक लेखनीसँ गढ़मण्डलाक राजा 
संग्राम सिंह, बन्दोगढ़क बघेल राजकुमार (रेवा), अहमद नगरक राजा निजाम शाह आर राजा शेरखाँक पता लगइयै। हिनके पुत्रक 
नाति गंगानंद बिकानेर धरि गेल छलाह। महामहोपाध्याय गोकुलनाथ उपाध्याय आर हिनक भ्राता महामहोपाध्याय जगन्नाथ गढ़वालक 
राजा फतेहशाहल ओतए छलाह | 


भवानी नाथ मिश्र (उर्फ सचल मिश्र) एक प्रसिद्ध न्यायाधीश भेल छथि जे १८म शताब्दीमे पूनामे पेशवा माधव रावक ओतए रहैथ। 
ओहिठाम पेशवासँ हुनका जबलपुरमे दूटा गाम भेटलन्हि जतए हुनक वंशज अखनो छथिन्ह। हुनका ओतए अद्वितीय सम्मान भेटल 

छलन्हि। कृष्ण दत्त मैथिल नागपुरक भोंसलाक प्रधानमंत्री देवजी पुरूषोत्तमक ध्यान आकृष्ट केने छलाह। ई बहुत UU नाटक कार 
छलाह आर हिनका सम्बन्धमे हमर निबन्ध फराके प्रकाशित अछि। 


महेश ठाकुरक भ्राता गढ़मण्डलाक संग्रामशाहक पुरोहित छलाह आर हुनक वंशज बहुत दिन धरि महिष्मतीनगरमे बसल छलाह | 
अखनो मैथिल ब्राह्मणक बहुत रास शाखा ओम्हर छथि। शाहजहाँक दरबारमे सेहो er मैथिल अपन विद्वताक परिचय देने छलाह | 
हुनका ge शाहजहाँसँ इनाम भेटल छलन्हि आर दूटा गाम दानमे सेहो। रघुदेव मिश्र शाहजहाँक प्रशंसामे एकटा 'विरूदावली' सेहो 
बनौने छलाह। संस्कृत शिक्षाक सम्बन्धमे 'हरिहरसूक्ति मुक्तावली'मे विशेष बात भेटैत अछि। 


मिथिलामे विद्याक किछु प्रसिद्ध केन्द्र छल जजुआर (यजुर्वेदक शिक्षाक हेतु प्रसिद्ध), रीगा (ऋगवेदक हेतु), अथरी (अथर्ववेदक हेतु), 
माउबहेट (माध्यन्दिनी शाखाक हेतु), कुथुमा (कौयुमी शाखाक हेतु), शकरी (शकारी शाखाक हेतु), भट्टसिम्मरि Ud "EUN 
(मीमाँसाक भट्ट स्कूलक हेतु) इत्यादि। मिथिलामे तँ कुम्भकारकें सेहो पण्डिते कहल जाइत छैक (कुम्भकारोऽपि पण्डितः) । टोल 
आर चोपाड़ि तँ अखनहुँ मिथिलाक गाम गाममे पसरल अछि। एहिठामक शिक्षा परम्पराकें देखि १८ १९म शताब्दीमे एहिठामक भूमिकें 
विश्व विद्यालयक हेतु उपयुक्त मनने छलाह। १९७२मे मिथिला विश्वविद्यालयक स्थापना भेल आर १९७५मे ललित बाबूक परोक्ष 


भेलापर ओकर नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कऽ देल गेल। 


कला:- शिक्षाक संगहि संग मिथिलामे कलाक विकास सेहो युग युगांतरसँ होइत आबि रहल अछि। उत्खननक अभावमे ई कहब 
कठिन अछि जे प्राचीन कालमे मिथिलाक कलाक स्वरूप कि छल आर कोना छल | पुरातात्विक साधनक अभावमे ओहि पक्षपर 
किछु कहब असंभव। मिथिला महात्मयमे जे मिथिलाक वर्णन भेटैत अछि ताहि आधार ई अनुमान लगाओल जा सकइयै जे मिथिला 
नगरी सुनियोजित ढुँगसँ योजनाबद्ध रूपे बनल छल आर देखबा सुनबामे सर्वोत्तम रहल होएत। मिथिला महात्मय d जे वर्णन अछि 
तकरा जाधरि पुरातत्व सिद्ध नहि कऽ दैत अछि ताधरि तँ ओकरा काल्पनिके माने पडत | जातक कथा सभमे सेहो मिथिला 
नगरीक विशिष्ट विवरण भेटैत अछि आर ओहुसँ ई सिद्ध होइत अछि जे मिथिला एकटा सुनियोजित नगर छल जे देखबामे सुन्दर 


छल आर एकर सीमा वेश विस्तृत छलैक। जातकमे राज दरबार आर किलाक विवरण सेहो भेटैत अछि। 
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विदेह, वैशाली, अंगुतराय क्षेत्रक प्राचीन इतिहास पुरातात्विक अंवेषणक अपेक्षा अखनो रखैत अछि। एहि सभ क्षेत्रसँ प्राक्‌ 
बौद्धकालीन अवशेष प्रचुर मात्रामे भेटैत अछि आर नादर्न ब्लैक पालिश्डवेयर (एन.बी.पी.)क प्राप्ति एहि बातकें सिद्ध करैत अछि जे 
बौद्ध युगमे एहि सभ AÀ कलात्मकताक रूप निखरि गेल हैत। एन.बी.पी.क संगहि संग ताहि दिनक सिक्का सभ सेहो भेटल 
अछि। मिथिलाक गामहि गाम गढ़ सभसँ भरल अछि आर तैं ई निर्विवाद रूपे कहल जा सकइझयै जे किलाबन्दीक क्षेत्रमे एहिठामक 
लोक प्रसिद्धि प्राप्त केने छल | बलिराजगढ़सँ प्राप्त ईटा एहिबातक सबुत अछि। गढ़क निर्माण सुनियोजित ढुँगसँ होइत छल आर 
मौर्यकालमे गढ़ निर्माणक सम्बन्धमे कौटिल्यक मत स्पष्ट अछि। किलाक निर्माण रक्षात्मक दृष्टिकोणसँ होइत छल । मिथिलाक गढ़ 
सभसँ माँटिक गोलक प्रचुर संख्यामे भेटल अछि। मौर्यकालीन अवशेष पुर्णियाँ, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, 
हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि स्थानसँ प्राप्त भेल अछि आर ताहुमे मृण्मूर्ति सभ भेटल अछि से तँ सर्वथा अद्वितीय अछिये। 
शुंगकालक अवशेष सभ सेहो भेटल अछि। वैशालीक अतिरिक्त अशोक कालीन एकटा मौर्यकालीन स्तंभ धरहरा (पुर्णियाँ)सँ सेहो 
प्राप्त भेल अछि। जयमंगलागढ़सँ मौर्यकालीन एकटा काष्ट पुलक अवशेष भेटल अछि। पाटलिपुत्रक बाद उत्तर बिहारमे SUE एकटा 
काष्ठपुलक नमूना मौर्यकालीन भेटल अछि। 


ई निश्चित रूपें कहि सकैत छी जे अशोक कालमे उत्तर बिहारमे सेहो किछु भवनादि, स्तंभादिक निर्माण भेल आर वैशालीमे थोड़ 
बहुत चैत्य इत्यादि बनल | चम्पारण आर जयमंगलागढ़मे सेहो एहेन प्राचीन अवशेषक उदाहरण भेटल अछि आर चम्पारणसँ d 
सहजहि पृथ्वीक एकटा मुर्त्िये। पालि साहित्यमे बैशालीक सम्बन्ध बहुत रास वर्णन अछि आर चैत्यक विवरण सेहो। वैशालीक 
पोखरिक लिच्छवी लोकनिक समयमे कलात्मक छल । गुप्तकालीन अवशेष सेहो मिथिलाक सभ क्षेत्रसँ प्राप्त भेल अछि आर ओहिमे 
सँ विशेष भाग काशी आर आन आन नदीक बाढ़िमे भासि गेल अछि। एक अत्युतम गुप्तकालीन मृण्मूर्ति नौलागढ़सँ भेटल छल आर 
संगहि किछु सिक्का साँचा सेहो। आरो कतेक रास गुप्तकालीन सामग्री ure आम्हरसँ भेटल अछि। बरौनीसँ प्राप्त एकटा सूर्यक 
मुरूत (कारी पाथरमे) उल्लेखनीय अछि कारण ओहिमे wd जूता आर देहमे जनेउ सेहो अछि। 


एम्हर आबिकें पाल कालीन अवशेष वैशाली, उचेठ, बलिराजगढ़, नौलागढ़, जयमंगलागढ़, अलौलीगढ़, महिषी, पुर्णियाँ, आओर सहरसा 
तथा बेगूसरायसँ भेटल अछि। कलाक दृष्टिसँ युग अत्यंत महत्वपूर्ण मानल गेल अछि आर बेगूसराय जिलाक गामे गाम पालमूर्तिसँ 
भरल अछि। बीहट, रजौरा, बरौनी, संहौल, नौला, जयमंगला, वीरपुर, आदि जतहि देखु सभ पालकालीन मुरूतसँ भरल अछि। 
नौलागढ़, जयमंगलागढ़, वीरपुर आदिसँ प्राप्त पालकालीन मूर्त्तिं विधित्सा एवँ अभिकल्पना सभ तरहे विलक्षण अछि। पालयुगमे बौद्ध 
कलाको प्रश्रय तँ भेटवे कैल मुदा हिन्दू कला शैलीक अवहेलना नहि भेल से निश्चित। एहि युगमे मिथिलामे आकाशचारी गन्धर्वक 
प्रचुरता एवँ ऐन्द्रियिक विस्तारक दुनु सीमांतक बीच जे संतुलन देखाओल गेल अछि से सर्वथा प्रशंसनीय आर स्तुत्य अछि। धार्मिक 
वस्तुकॅ कलात्मक वस्तुमे रूपांतरित कए देल गेल अछि। मुख्य मुरूत सभहिक दुनु पार्श्वे सेवारत देवतागण Ud अनुगत मूर्तिकें 
पृथक कमलाशनपर राखल गेल अछि जे निरूपित देवताक वाहनकें प्रदर्शित करैत अछि। शारीरिक बल एवँ पौरूषकें चारूता आर 
लालित्यमे परिवर्तित कए देल गेल अछि। मध्यकालीन कलाक पूर्वी स्कूलक रूपमे एहि युगमे मिथिलाक योगदान रहल होएत से 
बुझि पड़इयै। बाराह, सूर्य, गंगा, शिव पार्वती, दुर्गा आदिक पालकालीन मुरूतक अवशेष सौसे मिथिलामे छिडिएल अछि। बाराह मूर्ति 
विष्णुक बाराह अवतारक चित्रणक प्रतीक थिक। जयमंगलागढ़क सुखासन पोजमे शिव पार्वतीक मूरूत अद्वितीय अछि। अपन दहिना 
हाथकें शिवक दहिना कन्हापर राखि पार्वती महादेवक बामा जाँघपर एहि मुरूतमे बैसल छथि। शिव अपन बामा हाथसँ पार्वतीक संग 
गाढ़ा लिङ्गान बद्ध भेल छथि आर शिवक हाथ पार्वतीक स्तनकें uud छन्हि। एहि प्रकारक मुरूत तांत्रिक क्षेत्रसँ विशेष भेटल 
अछि। एहेन टुटल फुटल मुरूत महिषीमे सेहो बहुत रास अछि आर तारा (खदिरवणी)क मुरूत सेहो पालकालीने थिक। जयमंगला 
आर महिषी दुनु प्रसिद्ध तांत्रिक केन्द्र मानल जाइत अछि। तांत्रिक साधक लोकनि सुखासन पोजमे बैसल शिवक कोरामे पार्वतीकें 
अपना मोनमे केन्द्रित कए साधना करैत छथि। नारायण पालक अभिलेखसँ स्पष्ट अछि जे कौशिकी कच्छकें क्षेत्रमे एक हजार शिव 
मन्दिरक स्थापनाक हेतु दान देल गेल छल। निश्चित रूपें एहि सभ क्षेत्रमे स्थापत्य कलाक पूर्ण विकास भेल होएत। सुन्दर रीतिसँ 
अभि कल्पित स्तंभ हमरा लोकनि नौलागढ़, जयमंगलागढ़ आर संहौलसँ भेटल अछि जाहिसँ स्थापत्यक सम्बन्धमे ज्ञान प्राप्त होइत 
अछि | इमादपुर (मुजफ्फरपुर)सँ धातुक मूर्ति सेहो भेटल अछि। पालयुगमे तीरभुक्तिमे बौद्ध आर तांत्रिक संप्रदायक प्रभाव परिलक्षित 
होइत अछि। 
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कलाक दृष्टिकोणसँ मिथिला कहियो कोनो रूपे बाँझ नहि रहल आर सभ युगमे किछुने किछु कलात्मक वस्तुक निर्माण एहिठाम 
होइते रहल। मूर्तिकला आर स्थापत्यमे सेहो मिथिला पछुऐल नहि छल। स्पूनर तिरहूतक किछु मन्दिरकें मिथिला आ तिरहूतक 
शैलीक मानैत छथि 
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i) बगहाक हरमंदिर (चम्पारण) 

1) त्रिवेणीक कमलेश्वरी नाथक मंदिर (चम्पारण) 
ii) सौराठक महादेव मंदिर (मधुबनी) 

iv) अटियारीक रामचन्द्रक मंदिर (दरभंगा) 

v) सुबेगढ़क भगवती मंदिर (मुजफ्फरपुर) 

vi) शिवहरक शिवमंदिर (मुजफ्फरपुर) 

vii) मुजफ्फरपुरक राम मंदिर 

vii) सिमराँव गढ़क कंकाली देवीक मंदिर | 


एम्हर जे बहेड़ामे उत्खनन भेल अछि ताहुसँ एकटा मंदिरक अवशेष भेटल अछि जकर विवरण हम आनठाम प्रकाशित करौने 
छी। 


बहेडाक उत्खननसँ मंदिरक मिथिला शैलीपर प्रकाश पड़इयै। स्पूनरक ध्यान कंदाहाक सूर्यमंदिर दिसि नहि गेल छलन्हि जाहिसँ 
हुनका ई बुझनामे आबतन्हि जे ओइनवार लोकनिक समयमे स्थापत्य कलाक स्वरूप कि छल | भगीरथपुर उत्खननसँ सेहो 
बुझना जाइत अछि जे ओहिठाम एक मंदिरक निर्माण भेल छल जे काल क्रमेण टुटि गेल मुदा जकर अवशेष उत्खननसँ प्राप्त 
भेल अछि। श्रीधरदास (कर्णाट काल)क कमलादित्यक मंदिर बनेबाक क्षेत्रमे मिथिला निश्चितरूपे अपन एकटा अलग शैलीक 
निर्माण केलक | 


शिल्प ud वास्तुकलामे सेहो मिथिला पछुऐल नहि छल आर der (सारण)सँ भीठ भगवानपुरक अवशेषक अध्ययन केलासँ एहि 
बातक पुष्टि होइत अछि। बेलबा आर भीठ भगवानपुरक कलापर कामशास्त्रक प्रभाव स्पष्ट अछि आर एहिसँ इहो साफ 
देखबामे अवइयै जे कलाक क्षेत्रमे ओ लोकनि वस्तुस्थितिकें नहि बिसरने छलाह। मूर्त्तिकलाक क्षेत्रमे सेहो प्रचुर सामग्री भेटल 
अछि। हाजीपुरसँ पुर्णियाँ धरि मूर्तिकला (पाथर आर माँटि)क असंख्य अवशेष भेटल अछि। वैशाली, लौरिया नंदन गढ़, 
अरेराज, पुनौरा, जनकपुर, दरभंगा, भगीरथपुर, देकुली, बहेडा, बलिराजगढ़, लदहो, बौराम, बाउर, Ulo भगवानपुर, बरौनी, 
जयमंगलागढ़, नौलागढ़, असुरगढ़, अलौलीगढ़, बीहट, वीरपुर, संहौल, पटुआरा, महिषी, बलबागढ़ी, परसरमा, अन्हराठाढ़ी, 
श्रीनगर, पुरैनिया, सिकलीगढ़, आदि स्थानसँ प्राप्त विभिन्न युगक मूर्तिकला उपलब्ध अछि। लौरिया नंदनगढ़सँ स्वर्ण मूर्ति (मातृ 
देवता=पृथ्वी) भेटल अछि। भीठ भगवानपुरक मुरूत सभसँ विद्यापति गीतक साकार रूप मानल जा सकइयै। मैथिल शासक 
मूर्तिकला शैलीके यथाशति जीवित रखबाक प्रयास केलन्हि मुदा पालयुगीन सफलता हुनका लोकनिके नहि भेट सकलन्हि। 
प्राचीन कालसँ अद्यावधि मिथिलामे कखने मूर्त्तिकलाक नेऽ तँ ह्लास भेल आर नेऽ लोपे। werd मिथिलाक माँटिक मुरूत देखबा 
योग्य होइछ । संहौलसँ प्राप्त एक मुरूत कारी पाथरक (पत्रलेखन मुद्रामे नायिका) बेगूसराय काँलेजक संग्रहालयमे राखल अछि 
जे कोनो अर्थे खजुराहो आर भुवनेश्वरक तुलनामे कम नहि अछि। ओहने एक शाल भ॑जिकाक मुरूत सेहो अछि। सूर्यक 
मुरूत सेहो अछि। सूर्यक मुरूतक उल्लेख तँ कइये चुकल छी। बहेड़ासँ एकटा काँसाँक मुरूत सेहो भेटल अछि जकर 
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॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 





बनाबट कुर्किहारक मूर्तिकला सन छैक। भवन निर्माण कलाक क्षेत्रमे मिथिलाक अपन गौरवक निर्वाह केने छल। मुजफ्फरपुरक 
मंदिरक सम्बन्धमे स्पूनर साहेब कहने छथि जे ओ “नवरत्न टाइप'क विशिष्ट उदाहरण थिक | सिमरौनगढक अवशेषसँ कर्णाट 
कालीन भवन निर्माणक उदाहरण भेटैत अछि। सिमरौनगढ़ कर्णाट लोकनिक राजधानी छल आर ओतहि रामसिंहक समयमे 
तिब्बती यात्री धर्मस्वामी आएल छलाह। ओ सिमरौनगढ़क जे वर्णन उपस्थित कएने छथि ताहिसँ बुझि पडइयै जे सिमरौन 
संगठित vd सुनियोजित नगर छल आर ओकरा चारूकात विशाल किलाबंदी छलैक। सिमरौनसँ प्राप्त अवशेषसँ ई प्रतीत होइत 
अछि जे नीचाँ मे पहिने पाथरक आधार देल जाइत छल आर ताहिपर सँ चिक्न ईंटाक नींव दऽ कए भवन बनैत छल। पाथर 
आर इंटापर तरह तरहक नक्कासी सेहो होइत छल आर बलिराजगढ़सँ प्राप्त ईटापर मनुक्खक तरहथीक छाप देखल गेल छैक। 
नक्कासीदार ईंटा बहेड़ासँ सेहो प्राप्त भेल अछि। एकटा ईटापर अश्वमेघ घोडाक छाप अछि आर दोसरपर कोने तांत्रिक 

चक्रक । मैथिल संस्कारक अध्ययन एहेन एहेन कलात्मक वस्तुक उपलब्धिसँ सेहो भऽ सकैछ। जतवा धरि जे अखनो धरि 
मिथिलामे प्राप्त भेल अछि तकरा कलात्मक दृष्टिसँ अन्यतम कहि सकैत छी। 


मिथिलाक अपन वैशिष्ट ओकर भित्तिचित्र, अइपन, कोहवर,मे छैक जे अद्यावधि “मिथिला पेंटिङ्गस”क नमे प्रसिद्ध भए देश 
विदेशमे नाम अर्जन केलक अछि। अरिपनक आधार d ओना पुराणमे सेहो अछि मुदा तंत्रसँ ई कम प्रभावित नहि अछि। 
अइपन कोहवर लिखब एक विशिष्ट कला बुझल जाइत छल आओर मिथिलाक प्रत्येक नारीमे एहिमे सिद्धहस्थ होएब 
आवश्यक बुझना जाइत छल। कोबरा मड़बाक चित्र सेहो बनइत छल आर एकटा पाण्डुलिपिक मुख्य पृष्ट मड़बाक चित्र हमरा 
बरौनीसँ प्राप्त भेल अछि। ओहि चित्रमे वरपक्ष आर कन्यापक्षक लोग पाग पहिरने मड़बापर बैसल देखल जाइत छथि। एहि 
चित्रके हम विशेष महत्वपूर्ण मनैत छी कारण एहेन पाण्डुलिपि हमरा आर कतहु देखबामे नहि आएल अछि। ई पाण्डुलिपिक पृष्ट 
छान्दोग्य विवाह पद्धतिक पाण्डुलिपिक एक पृष्ट थिक। कागजपर चित्र बनाएब सेहो मिथिलाक पुरान कला थिक आर बारहम 
शताब्दीक एक पाण्डुलिपिपर एक ताराक चित्र बनल अछि जाहिमे तीरभुक्ति आर वैशाली दुहुक उल्लेख अछि। भित्तिचित्र, 
कोहबर, अइपन, आदिमे दुर्गा, सीत, काली, राधा, रामकृष्ण, शिव, आदिक चित्र बनैत अछि आओर मिथिलामे एहेन कोनो 
उत्सव नहि होइत अछि जाहिमे चित्रादि नहि बनैत हो। सभ अवसरक हेतु निर्धारित चित्रमाला अछि। सूर्य, चन्द्रमा, बाँस, 
कमल, तोता, मैना, माँछ इत्यादिक प्रयोग सेहो एहि चित्र सभमे होइत अछि। चित्र बनेबाक पाछाँ एक विशिष्ट कथा साहित्य 
एहिमे जूटल अछि जकर संग्रह आर अध्ययन अपेक्षित बुझना जाइत अछि। आर्थर सेहो एहि क्षेत्रमे किछु काज केने छथि आर 
eme सहजहि एहि कलाक अंतराष्ट्रीय प्रसार भऽ गेल अछि। मिथिलामे करण कायस्थ आर ब्राह्मणक परिवार एकरा एखनो 
धेने अछि। सिक्की, मौनी, सूप, डाभा, कोनिया आदिपर सेहो चित्र बनेबाक प्रथा अछि। सिक्कीक तँ बहुत रास कलात्मक वस्तु 
बनाओल जाइत अछि। एहि सभ कलाकें गृहकला कहल गेल छैक आर मिथिलामे अति प्राचीन कालहिसँ ई सभ प्रथा चलि 
आबि रहल अछि। एहिमे तरह तरहक रंगक व्यवहार होइत अछि जेना गुलाबी, diem, हरिअर, लाल, सुगा पाँखिक रंग 
इत्यादि। एक प्रकारक माँटि सेहो ओहन होइत छल जाहिसँ रंग तैयार कैल जाइत छल। 


संगीतक क्षेत्रमे मिथिलाक योगदान ककरोसँ कम नहि रहल अछि। कर्णाटवंशक संस्थापक नान्यदेवक शासन कालमे संगीतमे 
बहुत रास नवीन राग आर भासक प्रयोग शुरू भेल। नान्यदेव स्वयं एक महान संगीतज्ञ छलाह। सारंगदेव अपन संगीत 
रत्राकरमे एहि बातक उल्लेख केने चथि। नान्यदेव स्वयं 'सरस्वती हृदया लंकार' नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथक रचयिता छलाह | 
श्रीधर दासक अन्धरा ठाढ़ी अभिलेखमे कहल गेल अछि जे नान्यदेव 'ग्रंथमहार्णव? नामक पोथीक रचयिता सेहो छलाह | 
नान्यदेव संगीतमे 160राग सभहिक वर्णन केने छथि। नान्यदेवक स्थापित कैल परम्परा संगीतक क्षेत्रमे मिथिलामे सदति व्याप्त 
रहल । मिथिलामे एकपर एक संगीतज्ञ सभ युगमे भेल छथि। पुरूष परीक्षाक एक कथासँ ज्ञात होइछ जे हरिसिंह देव स्वयं 
सेहो एकटा पैघ संगीतज्ञ छलाह। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, सिंह भूपाल, जगज्योतिमल्ल, आर लोचन प्रसिद्ध संगीतज्ञ भऽ चुकल 
छथि। विद्यापति आर लखिमाक नाम सेहो एहि क्षेत्रमे अमर अछि। 


पूर्व समयमे भवभूति नामक एक ब्राह्मण रहैथ जे नवीन धुनि (ध्वनि) सभमे गीत बनौलन्हि। ओहि समयमे सुमति नामक 
कायस्थ पश्चिमसँ आबिकें हुनकासँ सभ कला सिखलन्हि आर राजसभामे ओकर प्रदर्शन केलन्हि आर ताहियासँ ओ कलावान, 
कथक, कलाओत आदिक नमे प्रसिद्ध भेला। हुनक संततिमे कतेको व्यक्ति “मल्लिक”क उपाधि धारण केलन्हि। सुमतिक पुत्र 
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छलाह उदय आर हुनक पुत्र जयत भेलाह। जयत सुश्वर गायक छलाह तैं शिवसिंह हुनका विद्यापति ठाकुरक समीप शिक्षार्थ 
समर्पण कैल। विद्यापति हुनका हेतु नवीन नवीन धुनि सभहक कल्पना कए गीत बनौलन्हि जकर अग्रगायक राज सभामे जयत 
भेला। जयतक पुत्र कृष्ण देशी रागमे गान करैथ। हुनक पुत्र भेला हरिहर मल्लिक आर हुनक पुत्र घनश्याम विशिष्ट गायक 
भेलाह। घनश्यामक पुत्र सभ देशी सम्प्रदायक गानमे निपुण भेलाह। तदनुसारहिं लोचन कवि ud नरपति ठाकुर तिरहूत राग 
सभहिक प्रचार केलन्हि। रागतरंगिणीमे गीतक अनिता अछि ताहिमे नरपति आर महिनाथक उल्लेख अछि। 


संगीतक क्षेत्रमे मिथिलाक अपन अलग शैली छैक। संगीतमे ओ लोकनि कतेक पारखी होइत छलाह तकर पता वर्णन 
रत्राकरक भाट वर्णनासँ लगैत अछि। ओहिमे सात प्रकारक गायन दोष आर १४प्रकारक गीति दोषक उल्लेख अछि। पेशेवर 
गबैयाकें विद्यांवित कहल जाइत छल। वर्णरब्राकरमे नृत्यवर्णनाक उल्लेखक संगहि संग लोरिक नाचक उल्लेख सेहो अछि। 
ढोलकक विभिन्न प्रकारक रस आर तालक वर्णन सेहो अछि। जगद्धर अपन संगीत सर्वस्वमे सेहो मैथिल संगीत शैलीक विशद 
विश्लेषण केने छथि। मिथिला संगीत शैलीक क्षेत्रमे घनश्यामक श्रीहस्त मुक्तावली सेहो प्रसिद्ध मानल गेल अछि। संगीतक 
क्षेत्रमे वंशमणि झाक नाम सेहो उल्लेखनीय अछि। लोचन अपन रागतंरगिणीमे मैथिल रागक सम्बन्धमे निम्नलिखित उद्गार प्रगट 
केने छथि 


- “श्री मद्दिधरपति कवियितुः काव्यार्णानु वद्दौस्ततत्प्रायान थतदनु गरव्यात गीतैविद्वान | 
रागानेभ्यः कथमपित्तथा वर्तुलीकृत्य धीमाना प्रेम्णाक्षी मंतापरितो लोचन स्तांल्लिलेख”॥ 
ओ प्रसिद्ध राग सभहिक उल्लेख सेहो केने छथि। 
रागक उल्लेख:- 
ललिता विभासी तदनु भेरव्यहिरानि वराडीच | 
गोपीवल्लभ गुजरी रामकली कापशारंगी॥ 
कौशिक कोरा राख्यो वसंतो धनछीतथा। 
असावारी चश्रीरागो गौड़ा मालव मालवौ॥ 
भूपाली राज विजयनायः कामोद देशाखौः | 
केदारोऽथ मलारी इत्येते मैथिलाः कथिताः॥ 


मैथिल रागक प्रचार ओहिकालमे नेपाल, गोरखपुर, बंगाल आर आसाम धरि भेल छल। संगीत आर नृत्यकला मिथिलामे एक समयमे 
अपन चरमोत्कर्षपर छल। शुभंकर ठाकुर नृत्य विद्यापर एकटा महान ग्रंथ लिखने छलाह। मैथिल गवैयाक बजाहटि त्रिपुराक राजाक 
ओतएसँ होइत छलन्हि। संगीतमे मिथिला शैलीक विकासक हेतु लोचनक रागतंरगिणी आनिवार्य ग्रंथ बुझना जाइत अछि। हेवनि धरि 
मिथिला संगीतक प्रधान केन्द्र छल आर पचगछियाक स्वर्गीय रायबहादुर लक्ष्मीनारायण सिंहक दरबार समस्त भारतीय गायक 
लोकनिक हेतु एकटा बड़का आश्रय छल। हुनके एहिठाम माँगन खबास, प्रसिद्ध गबैया छल आर माँगनक शिष्य रघु झा सेहो। 
लक्ष्मीनारायण सिंह अखिल भारतीय स्तरक प्रसिद्ध संगीतज्ञ छलाह आर अपन जमीन्दारीकें संगीतक पाछाँ बिलहा देलन्हि। 


अध्याय 20 


34 
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मिथिलाक सस्कृति 


|. बिषय प्रवेश 


मिथिला एकटा भौगोलिक इकाई छल अति प्राचीन कालसँ। यजुर्वेदक समयसम 'मैथिल' शब्द एक संस्कृतिक परिचायक छल आर 
मिथिलाक भौगोलिक इकाईक अंतर्गत जे केओ रहैत छलाह से 'मैथिल' कहबैत छलाह। अहुना एकर अर्थ दोसर लेल जाइत अछि 
परञ्च प्राचीन कालमे से बात नहि छल। मैथिल संस्कृतिक विकास काल क्रमेण होइत गेलैक आर 'मैथिलत्व' जे अपन एकटा 
व्यक्तिगत छैक तकर पूर्णोत्कर्ष विद्यापतिमे आबिके भेल । 


प्राचीन कालक मिथिक संतान माथव कहौलन्हि आर ओहिसँ 'मैथिल' शब्दक आविर्भाव भेल । अर्जुन आर श्रीकृष्णक मध्ये भेल गप्पसँ 
मैथिल'क चित्र स्पष्ट होइछ। एहिठाम विदेह जनकक कर्मानुष्ठानपर बल देल गेल अछि। शतपथ ब्राह्मणक निर्माण मैथिलक हाथे 
भेल सेहो कहल जाइछ। याज्ञवल्म्यकें एकर श्रेय देल जाइत छन्हि “याज्ञवल्म्योहि मैथिलः” । ब्राह्मण युगमे विदेहक राज्य सभामे 
याज्ञवलम्यक स्भापतित्वमे वेदमहर्षि गूढ़ धर्मतत्वक निर्णय करैत छलाह। मिथिलेकें न्यायशास्त्रक उदगम स्थल मानल गेल अछि आर 
परम्परानुसार गौतम ud कणावकें मैथिल कहल गेल छन्हि। मिथिलामे राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या, एवँ आर्षविद्याकें क्रमशः 
बैज्ञान, ज्ञान, ऐश्वर्य एवँ धर्मक नामसँ सम्बोधित कैल गेल अछि। मिथिलामे बुद्धियोगक प्राधान्य रहल अछि। श्रीकृष्ण कमानुष्ठानक 
रूपमे विदेह जनककें आदर्श मनने छथि। विद्याकें मिथिलाक बैभव मानल गेल अछि। 


उपनिषद कालमे मिथिला विदेहक नामे ज्ञात छल | बृहदारण्यमे जनककें विदेहक राजा कहल गेल छन्हि। विद्या आर दानक हेतु ओ 
सुप्रसिद्ध छलाह। अपन समकक्षीक मध्य ओ अद्वितीय छलाह। भौतिक दृष्टिकोणसँ सेहो विदेह एकटा औसंपन्न राज्य छल आर 
एहिठाम आध्यात्मिक ud विद्वतपूर्ण विकासक संभावना विशेष छल। जनक बहुदक्षिणा यज्ञ केने छलाह जाहिमे दूर दूर देशसँ ब्राह्मण 
लोकनिकें आमंत्रित कैल गेल छलन्हि आर ओहिठाम कुरू पाँचालक ब्राह्मणकें गाय आर सोना दानमे दैत छलाह। ब्रह्मविद्याक गूढ़ 
तत्वक विश्लेषणक हेतु हिनका दरबारमे एकटा बृहत्‌ जमघट भेल छल विद्वानक जाहिमे ताहि दिन सबटा प्रसिद्ध विद्वान सम्मिलित 
भेल छलाह। जनक स्वयं एक पैघ दार्शनिक छलाह। एहि जमघटमे याज्ञवल्म्य, आर्तभाग, लाह्यायनी, भुज्य, चाक्रायण, उषस्त, 
कौषितकेय कहोल, गार्गी, आरूणी उद्धालक ud शाकल्य आदि विद्वान उपस्थित छलाह। बेरा बेरी याज्ञवल्म्य एहिमे सभकें पराजित 
केलन्हि। जनक याज्ञवल्म्यक विद्वतासँ प्रभावित भेल। आर हुनका अपना ओतए रखलन्हि। याज्ञवल्म्यक दूटा पत्नी छलथिन्ह मैत्रेयी 
आर कात्यायनी | विदेहक लोग विशेष विद्या प्रेमी होइत छलाह। स्त्री शिक्षा सेहो बड्ड प्रचलित छल । मैत्रेयी विदुषी छलीहे | 
गार्गीक विद्वताक प्रशंसा d बृहदारण्यमे अछिये। गार्गी याज्ञवल्म्यक संग विवादमे भाग लेने छलीहे। याज्ञवल्म्य स्मृतिमे कहल गेल 
अछि 


“मिथिलास्थः सयोगीन्द्रः क्षणंध्यात्वा व्रवीन्मुनीन्‌” 

जनक वंशक राजा सभ योगीश्वर याज्ञवल्म्यक प्रसादे ब्रह्मज्ञानी eng 

“एते वै मैथिला राजन्नात्म विद्या विशारदः 

योगीश्वर प्रसादेत दुन्यैमुक्ता गृहेष्वपि” 

व्यासक पुत्र शुक्रदेव जी मिथिलेमे ब्रह्मविद्याक शिक्षा प्राप्त केने छलाह। गीतामे श्रीकृष्ण कहने छथि 


“कर्मणैवहि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः” 


35 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका videa. Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 
'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८४०७/०.००./7 E ER मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


एहि सभ तथ्यसँ मात्र एतबे संकेत देल गेल अछि जे मैथिल संस्कृतिक नींव वैदिक युगमे पडल आर ओकर बहुमुखी विकास भेल । 
एक सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रक भौतिक सुविधाक आधारे ई विकास संभव भेल होयतैक एहिमे सन्देह नहि कारण जाधरि चारूकात 
सुरक्षा एवँ शांति नहि रहैत छैक ताधरि आध्यात्मिक चिंतनक हेतु वातावरण उपयुक्त नहि बुझल जाइत छैक। समस्त ब्राह्मण 
साहित्य ud उपनिषद मैथिलक कृतित्वक प्राचीन कालक गवाही थिक जकर अवहेलना मिथिलाक साँस्कृतिक इतिहासक अध्ययनक 
क्रममे नहि कैल जा सकइयै | मिथिलाक सीमाक सम्बन्धमे विवाद भनेऽ हो मुदा मैथिली संस्कृतिक प्रवाह जे आविच्छिन्न चलैत रहल 
अछि आर जकर चरमोत्कर्ष विद्यापति भेलैक ताहिमे सन्देहक कोनो गुंजाइश नहि अछि। अति प्राचीन कालसँ एखन धरि मिथिलाक 
भूमि संस्कृतिक एक विशिष्ट केन्द्र रहल अछि आर संस्कृतिक ओहि पातर डोरीसँ बान्हल अझुको मिथिलावासी निर्वाहक रहल 
छथि। ओहि संस्कृति अपन जे वैशिष्टय छैक तकर निखार अखनो धरि पूर्ण रूपेण नहि भेल छैक। एकर बैशिष्टयक विस्तृत 
विवरण महाभारतमे भेल अछि 





“मैथिलस्य” शब्दक व्यवहार एहि कथनकें पुष्ट करैत अछि। बौद्ध आर जैन साहित्यमे सेहो मैथिलक विशिष्टता सुरक्षित अछि। 
अश्वघोष अपन बुद्धचरितमे लिखने छथि 


“थ्रुवानुजौ यौ बलिबज्रबाहु बैभ्राजमाषाढ़ मथांतिदेवम्‌ | 
विदेह राजं जनकं तथैव (रामं दुमं सेनजित स्वराज्ञः)” 
बृहदारण्यक उपनिषदमे अछि 

“सहो वाचाजातशन्रु सहस्त्रमेतस्यां वाचिदध्मो | 

जनको जनक इति drm धावंतीति”॥ 


पाणिनिमे मैथिल’ शब्दक उल्लेख मैथिल संस्कृतिक व्यापकता एवँ प्राचीनताक धोतक थिक। मैथिल आर तैरहूतक एक्के संग व्यवहार 
भविष्य पुराणमे सेहो भेल अछि 


“निमेः पुत्रस्तु तत्रैव मिथिनमि महानस्मृतः 
प्रथमं भुजूबलैर्येन तैरहूतस्य पार्श्वतः॥ 

निम्मितं स्वीय नाम्ना च मिथिला पुरमुतमम्‌। 
पुरीजनन सामर्थ्याज्जनकः सचकीर्तितः”॥ 
श्रीमद्‌ भागवतमे कहल गेल अछि 

“जन्मना जनकः सोऽभूद्वैदेहस्तु विदेहजः | 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मित्ता”॥ 
“एते वै मैथिला राजन्नात्म विद्या विशारदाः 


योगेश्वर प्रसादेन ge मुक्ता गृहेष्वपि” | 
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मिथिलाक जनक एहि परम्पराक स्थापना करबामे समर्थ भेल छलाह जे लोग गृहस्थ रहितहुँ जीवन्मुक्त भऽ सकैत छल आर 
अपनाकें 'विदेह' कहि सकैत छल | मिथिलाक ई एकटा विशिष्ट देन संस्कृतिक क्षेत्रमे मानल गेल अछि जकर एहेन उदाहरण दोसर 
ठाम नहि भेटैत अछि। जखन ब्यास जीक पुत्र शुक्तदेवजी अपन पितासँ तपश्चर्याक हेतु आज्ञा मंगलन्हि तखन व्यासजी हुनका 
योगिराज जनकक दृष्टांत रखैत कहलथिन्ह जे अहाँ घरोमे रहिकें तपस्या कऽ सकैत छी। अहिसँ जखन ओ संतुष्ट नहि भेला 
तखन हुनका राजर्षि जनक ओतए उपदेश ग्रहण करबाक हेतु पठाओल गेलैन्ह। देवी भागवतमे एहि प्रसंगक उल्लेख अछि। मिथिला 
पहुँचलापर शुक्रदेवजी जनकक द्वारपालक प्रश्न “किं सुखं, किं दुखम्‌” प्रश्नसँ आश्चर्य चकित भऽ गेलाह। एहि प्रश्नक समीचीन उत्तर 
देने बिना ओ भीतर नहि जा सकैत छलाह परञ्च जखन जनकजी हुनक आगमनक सूचना भेटलन्हि तखन ओ हुनका स्वागतक संग 
भीतर लऽ गेलथिन्ह। शुकदेव जी ज्ञान प्राप्त कए मिथिलासँ घुरलाह। कहल जाइछ जे कृष्ण सेहो जनकसँ ज्ञान चर्चाक हेतु 
मिथिलामे आएल छलाह। महाभारत, ब्रह्मपुराण, प्झपुराण, रामायण, आदि ग्रंथमे मिथिलाकें ज्ञान भूमि कहल गेल छैक। मिथिलाक 
धर्मव्याधक उल्लेख महाभारतमे भेल अछि जे एक क्रोधी ब्राह्मणक गृह तपस्याक शिक्षा दए गृहस्थ बनौने छलाह | 


आनन्द रामायणक अनुसार रावण (त्रिलोक सुन्दरी लक्ष्मीरूपा पद्मा)क रूप गुणक प्रशंसा सुनि ओकरा प्राप्त करबाक हेतु उताहुल भऽ 
गेल छलाह आर अंततोगत्वा रत्नरूपमे परिणत पद्याकें प्राप्त कए अपना ओतए आनि पूजाक पेटीमे रखलन्हि। दोसर दिन जखन 
मन्दोदरीकें देखेबाक हेतु पेटी खोलल गेल d ओहिमे एकटा विकराल सहस्त्रमुखी पद्माकें देखि रावण मस्त भऽ गेल तखन पद्मा 
रावणकें कहलन्हि “अहाँ एहिठाम आनिकें हमर जे अपमान कैल अछि ताहिमे अहाँक नष्ट निश्चित अछि। अहाँ अविलंब हमरा अपना 
ओतए धऽ आउ गेऽ आर ओतहि हमरा माँटिमे गारि दियह। हजार वर्षक पछाति ओहि पवित्र भूमिसँ जखन हम ओपुनः उत्पन्न होएब 
तखन अहाँ अपन नाशके अवश्यम्भावी बुझि लेब”। अएह सीता भऽ कए जन्म लेलथि। 


मिथिलाक धार्मिक महत्व विवरण निम्नलिखित उद्धरणसँ स्पष्ट होइत अछि 
देवी भागवतक छः(6)ठम स्कन्धमे मिथिलाक सम्बन्धमे कहल गेल अछि 
"ud निमिसुतो राजा प्रथितो जनकोऽभवत्‌ 

नगरी निर्मिता तेन गंगातीरे मनोहरा । 

मिथिलेति सुविख्याता गोपुराहाल संयुता 

धनधान्य समायुक्ता हट्टशाला विराजिता”॥ 

बृहदिष्णुपुराण:- 

“तत्रयात्रा महापुण्या सर्वकामस्मृद्धिनी 

sig मिथिला पुण्या स्वयं रामस्वरूपिणी॥ 

मिथिला सर्वतः पुण्या सुराणामपि दुर्लभा । 

अतस्तीर्थेषु सर्वेषु मिथिला पूज्यते सदा॥ 


माया पुर्जादिकाः प्रोक्ताः सामान्येन विमुक्तिदाः । 


37 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE सशश TIRIN फिक 'विदेह' 
'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८४०७/०.००./7 हि mE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


यैषा तु मिथिला राजन्‌ विष्णु सायुज्य कारिणी”॥ 
यामलसारो द्वार:- (शिवंजनक संवाद- बृहदविष्णुपुराण') 
*बैकुण्ठगान पुरस्कृत्य लोकाल्लंक्ष्मी खातरम्‌। 
बैकुण्ठस्तु निजांशेन मिथिला भूमिमाविशत्‌॥ 
अतोनिवास भूमिस्ते सर्वस्थाना द्विषिष्यते । 
बैकुण्ठान्नकला न्यूना दूश्यते मिथिला मया॥ 

मिथिला बासामोसाध्य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः | 

देहांते राघवं प्राप्य तद्‌ भक्तैः सह नोदते”॥ 


मिथिलाक तीर्थ सभहिक नामक विवरण सेहो रामायण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण आदि ग्रंथ सभमे भेटैत अछि। अगस्त्य रामायणमे 
निम्नांकित वर्णन अछि 


“वैदेहो पवन स्यांते दिश्यैशान्यां मनोहरम्‌ । 
विशालं सरस्तीरे गौरीमंदिरमुतमम्‌॥ 

वैदेही वाटिका तत्र नाना पुष्पसुगुम्फिता | 
रक्षिता मालिकन्याभिः सुर्वर्तुसुखदाशुभा॥ 
प्रभाते प्रत्यहंतत्र गत्वा स्नात्वालिभिः सह | 
गौरीमपूजयत्सीता मात्राज्ञप्ता सुभलितः”॥ 
स्कन्दपुराणः- 

“आसीद्‌ बह्मपुरी नाम्ना मिथिलायाँ विराजिता | 
तस्यां लसति धर्मात्मा गौतमोनाम्‌ तापसः॥ 
अहल्यानाम तत्पली पतिभक्ता प्रियंवदा | 
सर्वलक्षण सम्पन्ना सासीत्सर्पांगसुन्दरी”॥ 


बृहद विष्णुपुराणः- 
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“गौतमस्या श्रमे याम्ये पाता लोस्थित पाथसि। 
स्तात्वाकुण्डेनमेभदक्तया ययुः पाठफलंलभेत्‌”॥ 
”बिभाण्डको महायोगी दक्षिणो निवसत्यसौ | 
गौतमस्याश्रमात्पुण्याधाम्य पश्चिम कोणके” ॥ 


एहिसँ स्पष्ट अछि जे बिभाण्डक मुनिक आश्रम गौतमाश्रमसँ सटले छल। मिथिला मात्र अध्यात्म विघेटामे नहि अपितु शस्त्र आर 
शास्त्र दुहुक हेतु प्रसिद्ध छल। पराशर मैत्रेय संवादमे कहल गेल अछि जे सभ ठाम आर सभ समयमे जाहिठाम शत्नुक महन होइत 
हो उएह जनक निर्मित्त मिथिला feres | 


अंतोवहिश्च सर्वत्र मध्यंते रिपवः सदा। 
मिथिला नाम सा ज्ञेया जनकैश्व कृता मही”॥ 


एहि पक्षपर रामायणमे सेहो विशद्‌ विश्लेषण भेल अछि। जनक विषय विरागी रहितहुँ राज काज किंवा साँसारिक कर्तव्यसँ कथामपि 
विमुख नहि रहैत छलाह। तैं तँ हुनका राजर्षि, जीवन्मुक्त, योगी आर विदेह कहल गेल छन्हि। रामायणमे कहल गेल अछि जे 
राजा सुधत्वा मिथिलापर घेरा डालिकें शिवधनुष जनकक ओहिठाम पठाकें पद्माक्षी सीताक याचना केलन्हि। जनक एहिबातकें नहि 
मानलन्हि जकर नतीजा भेल युद्ध । राजा सुधंवाकें मारि ओ साँकाश्चमे अपन वीर भ्राता कुशध्वजक अभिषेक केलन्हि। एहिसँ स्पष्ट 
अछि जे जनक व्यावहारिक सेहो छलाह। वैशाली अपन गणतांत्रिक शासन पद्भतिक हेतु विश्वविख्यात छल एवँ जैन धर्म आर बौद्ध 
धर्मक प्रसार केन्द्रक हेतु सेहो। बैशालीक गरिमासँ स्वयं गौतमबुद्ध एतेक प्रभावित छलाह जे एहि स्थानके ओ तावतिंश देवसँ तुलना 
कएने छथि। वैशाली लोकनि नागरिकताक कलामे अपना समयमे अपूर्व छलाह आर ताहि दिनमे चारूकात हिनक यश छिड़िऐल 
छल। चम्पारण तँ सहजहि वैदिक कालहिसँ प्रसिद्ध साँस्कृतिक केन्द्र छल। लौरिया नंदनगढ़मे 80फीट उच्च स्तुप भेटल अछि आर 
ओहिठाम वैदिक समाधिभूमिक टिलहासँ एकटा स्वर्णपत्रपर अंकित पृथ्वीमाताक चित्र भेटल अछि जे कैकमानेने अपूर्व अछि। 
ओहिठाम एकटा अशोकक स्तंभ सेहो अछि जाहिपर अशोकक धर्मोपदेश अंकित अछि। आधुनिक युगोमे महात्मा गाँधी अपन 
अहिंसात्मक संघर्षक प्रयोग सेहो एहिठामसँ प्रारंभ केने छलाह। 'हरिहर क्षेत्र” मिथिलाक एकटा महान धार्मिक केन्द्र मानल गेल अछि 
आर पुराणक अनुसार गजग्राहकक युद्ध एतहि भेल छल। धार्मिक आर्थिक आर सामाजिक बिकासक क्रममे मिथिलाक विशिष्ट 
योगदान रहल अछि। एहिठाम ई उल्लेख करब आवश्यक बुझना जाइत अछि जे दरभंगाक महाराज स्वर्गीय रामेश्वर सिंहक सत्प्रयासे 
हरिद्वारमे गंगा नहरक बाँधकँ कहबाओल गेल आर गंगाक रूकल प्रवाहकें पुनः भगीरथ खातमे आनल गेल जाहिसँ हमरा लोकनिकें 
गंगाक दर्शन भरहल अछि। मिथिलामे हुनका अपर भगीरथ’ कहल जाइत छन्हि। जखन खादीक आन्दोलन प्रारंभ भेल तखन 
अखिल भारतीय खादीक केन्द्र मधुबनीमे स्थापित भेल आर अद्यावधि ओ चलल आबि रहल अछि आर खादीक प्रामाणिकताक हेतु 
मधुबनीक नाम आवश्यक मानल जाइत अछि। ओना मधुबनीक नाम आवश्यक मानल जाइत अछि। ओना मधुबनी हस्तशिल्प आर 
कुटिरशिल्पक हेतु सेहो प्रसिद्ध अछि। 


मिथिलाक संस्कृतिक विकास कोनो एक दिनमे अथवा एक ठाम नहि भेल छल। मिथिलाक सीमा काफी विस्तृत छल आर एकर 
सभ क्षेत्र सारणसँ महानंदा धरि कोने ने कोनो रूपें मैथिल संस्कृतिक विकासक श्रोत छल। जैन आर बोद्ध साहित्यक अतिरिक्त 
आरो बहुत रास साहित्यिक साधन अछि जाहिमे मिथिलाक संस्कृतिक विवरण भेटैत अछि आर जकर मूल्याँकन अद्यावधि नहि भऽ 
सकल अछि। मैथिल संस्कृतिक विशिष्ट अध्ययनक हेतु एक एहेन दलक हेतु अपनाकें समर्पण कऽ दैथि आर तखने एकर सर्वांगीण 
अध्ययन संभव भऽ सकत। सोमदेवक यश स्तिलक चम्षु'मे हमरा लोकनि 'तिरहूत रेजिमेंट'क उल्लेख भेटइयै जाहिसँ बुझना जाइत 
अछि जे एहिठामक निवासी युद्ध विद्यामे सेहो निपुण होइत छलाह आर एहिठामक रेजिमेन्ट'क विशेष महत्व रहैत छल। साहित्यक 
AÀ मैथिल रीति'क उल्लेख भेटैत अछि जे एहि बातक द्दोतक थिक जे गौडीय आर "dew रीति'क अतिरिक्त एकटा “मैथिल 
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रीति’ सेहो एकटा स्कूलक प्रतिनिधित्व करैत छल। कलामे मिथिलाक अपूर्व योगदान रहल अछि। हस्तकला, शिल्पकला, चित्रकला, 
आदि जे हेवनिमे अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त केलक अछि। मैथिलत्वक अपन विशेषता तँ एहने छलैक जे विद्यापति बाध्य भए एहि 
गुणकें अपन 'पुरूष परीक्षा'मे वर्णन केने छथि। 'विद्यापति'मे आबिकें मैथिल संस्कृति अपन चरमोत्कर्षपर पहुँचल आर मैथिलक 
व्यक्तित्वक शुद्ध रूपें निखार ओहिठाम आबिकें भेल | 


बिहारक आन भागक अपेक्षा मिथिलेटा एकटा एहेन क्षेत्र अछि जकर अपन साँस्कृतिक वैशिष्ट्य अखन धरि बनल छैकि आर जकर 
एकटा साँस्कृतिक खण्ड कहल जा सकैत अछि अपन लिपि, अपन कला, अपन सामाजिक संस्कार, अपन भौगौलिक इकाई, अपन 
साहित्य एवँ अपन कानूनक स्कूल तथा परम्परा एकरा एखनहुँ अपन व्यक्तित्व प्रदान केने छैक जे आन कोने क्षेत्रमे नहि देखबामे 
अवइयै। रहन सहन, खान पान, बिधि व्यवहार, नियम परिनियम, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक समानता आर भाषा एवँ साहित्यक 
श्रृखंलाबद्ध विकास क्रम तथा साँस्कृतिक गतिविधिक अविच्छिन्न प्रवाह एवँ एकरूपता मिथिलाक साँस्कृतिक परम्पराक होतक थिक 
आर इएह कारण थिक जे एकर व्यक्तित्वक वैशिष्टय अखनो धरि सुरक्षित अछि। मिथिल’, मैथिल' शब्दसँ एकटा संस्कृतिक बोध 
होइत अछि आर एहि नामसँ हम अखिल भारतमे कतहु समादधत भऽ सकैत छी आर व्यक्तिगत रूपें हमएलो छी। ई दुनु शब्द मात्र 
एकटा भौगौलिक क्षेत्रक द्वोतक नहि अपितु एकटा संस्कृतिक ददोतक थिक जकर विकासक क्रमक प्रारंभ हमरा यजुर्वेदमे देखबामे 
अवइयै आर चरमोत्कर्ष विद्यापतिमे | 


||. मिथिलाक संस्कृतिक विशिष्टता। - अइपन 
अइपन 


मिथिलाक चित्रकला:- मिथिलाक अरिपन आब एकता विश्वकलाक रूपमे परिवर्तित भए स्वीकृत भऽ चुकल अछि आर मैथिली कलामे 
दक्ष लोकनिके आब सरकारी उपाधि सेहो भेटए लागल छन्हि। 'अरिपन' शब्दक विकास आलेपन अथवा आलिम्पणसँ भेल अछि 


Yv 


आलेपन' 64कलामे सँ एक कला मानल गेल अछि जकरा हमरा लोकनि चित्र अथवा शिल्पकला कहि सकैत छी। अरिपन देबाक 
प्रथा तँ प्राचीन कालहिसँ चलि आबि रहल अछि। प्रत्येक सुभ कार्यमे कोनो ने कोनो रूपें अरिपन देबाक प्रणाली प्राचीन कालहुँमे 

छल। शुभ कर्मक अवसरपर 'सर्वतोभद्र', 'स्वस्तिक', 'षोड़सदल', 'अष्टदल', आदि एकरे प्रभेद मानल गेल अछि आर एकर प्रमाण 
हमरा प्राचीन साहित्यमे सेहो भेटैत अछि। निम्नलिखित उद्धरण सभसँ प्रमाण भेटत। 

ब्रह्माण्ड पुराणः- 

“विवाहो सवयज्ञेषु प्रतिष्ठादिषुकर्मषु । 

fidere: मुनिश्रेष्ठ न थोद्वेगाद्भतेषुच॥ 

बासुदेव कथाभिश्च स्तो त्रैरन्यैश्चे वैष्णवैः | 

सुभाषितैरिन्द्र जालै भूमिंशोभाभिरैवः च”॥ 

भूमि शोभाक विवरण एहिठाम देखबामे अवइयै। इएह भूमि शोभाकें हमरा लोकनि अपना ओतए 'अरिपन' कहैत छी। 


संस्कार रत्नमाला (भट्ट गोपीनाथ कृत):- 


“लग्नाहेमातृकाः पूज्याः पूज्या गौरी हरांविता | 
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पीठे वै त दलाभे तु सुश्लाक्षणे तण्डुलांविते॥ 
पंकज कारयित्वा तु तंत्र गौरी हरौ यजेत्‌”॥ 
संस्थाप्य गणपं गौरी काञ्चनी काण्चने गजे | 
कृत्वोपवासनियमं गजं गौरीञ्च पूजयेत्‌”॥ 


एहिठाम “सुश्लक्षण”, 'ताण्डुलात्वित' आदिसँ ई मान होइछ जे अरिपनक हेतु चाउर पीसिकें चौरठ बनाओल जाइत छल आर तखन 
ओकरा घेरिकें अरिपन देल जाइत छल | स्वनिर्मित गजक उपर गौरी आएअ गणपतिक पूजनक प्रसंगक विवरण भविष्यपुराण आदि 
अन्याय ग्रंथमे सेहो भेटैत अछि। एहि सभ साधनक आधारपर ई कहल जाइत अछि जे भूमिकें बढ़िया जकाँ नीपिकें ओहिपर मंडल 
आलेपन कए (अरिपन दए) नवघटक स्थापना करबाक चाही। 


चण्डेश्वर कृत्यरत्राकरमे लिखने छथि 


““पूजयेन्मंगलां तत्र मण्डले विधि वत्सदा” अर्थात्‌ अरिपन दऽ कए सदैव विधिपूर्वक मंगला देवीक पूजाकरी। एहि प्रसंगमे निम्नलिखित 
ग्रंथ सेहो उल्लेखनीय qur जाइत अछि 


पूजा प्रकाश (वीर मित्र मिश्र):- 

“पद्माष्ट दलं तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलम्‌। 

उमाम्याँ वेदतंत्राम्याँ मध्ये que सिद्धर्य”॥ 

पूजा प्रदीपमे गोविन्द ठाकुर लिखने छथि “यंत्राधारमाश्रित्यैव पूजा विहिता” 


एकर आरो कतेक रास उदाहरण देल जा सकइयै मुदा स्थानाभावक कारणे एहिठाम ओतेक उद्धरण देब संभव नहि। पर्व भेदसँ 
नाना प्रकारक अरिपन मिथिलामे स्त्रीण दैत छथि। अपन चिरंतन संस्कृतिक प्रभावक फलें एहिठाम स्त्रीगणमे ई कलाक विलक्षणता 
देखबामे अवइयै। प्रत्येक अवसरक फराक फराक आलेपनक (अरिपन)क विधि छैक। विवाहोत्तर महुअकक शुभ अवसर जे दूटा 
पुरैनी पातक आकारक अरिपन देल जाइत अछि से भेल वर वधुक आविच्छिन्न सम्बन्धक प्रतीक । ठीक ओहिना कोजागराक 
अवसरपर लक्ष्मीपूजासँ सम्बन्धित अरिपन मखानक तीन पातक आकारक बनाओल जाइत अछि। पृथ्वी पूजाक अवसरपर त्रिकोण 
मंत्राकार देवोत्थानमे प्रवोधिनी, साँझक, 'मंदिराकार आर तुलसी पूजाक अरिपनक अलग विधान अछि। सभ पर्वपर अलग अलग 
अरिपन देबाक परिपाटी मिथिलामे अध्यपर्यंत अछि। सत्यनारयण पूजाक अवसरपर जे 'चौशंख' अरिपन देल जाइत अछि से बड्ड 
मार्मिक अछि 'चौशंख' चतुर्भूज भगवानक द्दोतक थिक। पष्ठी देवीक पूजाक अवसर 'कमलाकार' अरिपन देबाक प्रणाली अछि। 
देवोत्थान (प्रवोधिनी)क सम्बन्धमे चण्डेश्वर लिखैत छथि 


“वासुदेव कथा भिश्च स्तोत्रैरन्यैश्च वैष्णवैः । 
सुभाषितैरिन्द्र जालै भूमि शोभामि रेवच” ॥ 


"भूमि शोभा'क अर्थ भेल अरिपन। 
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कुल देवताक सम्बन्धमे रूद्रधरक मत छन्हि 

“ततः कतैक मुक्ता ब्राह्मणी तण्डुल चूर्णेनोपलेपनं 

विधाय तत्समीपे पूर्व भागो परिफलके uso 

वा तथैवोपलेपयेत | ...एवँ सुन्दरं महावेदि मण्डलं कृत्वैशान्याँ ग्रहवैद्यां श्वेत वर्णिकया55ष्टादशदलं पद्मं विलिरव्य....” 
हेम्रादि सेहो अरिपनक उल्लेख केने छथि आ श्रीहर्षक नैषधीय चरितमे सेहो एकर विवरण ud प्रकारे अछि 
“धृत लाञ्छन गोमयाञ्चनं विध्रुमालेपनपाण्डरं विधि । 

भ्रमयत्युचितं विदर्भजाऽऽनननीराजनवरद्धमानकम्‌'॥ 

एकर टीकामे नारायण लिखने छथि 


“आलेपनम्‌=पिष्टोदकम्‌=अईपण इति लोके प्रसिद्धम्‌?। आगाँ ओ पुनः लिखने छथि “चतुष्कोण निर्माणार्थ हरिद्राचूर्ण मिश्रितं तण्डुल 
पिष्टं तस्यदाने=आलेपवरणे पंडिताः= चतुराः” ॥ 


विवाह, श्राद्ध, पूजा आदि अवसरक हेतु विविध प्रकारक अरिपन लिखबाक व्यवस्था मिथिलामे प्राचीन कालकाँ चलि आबि रहल 
अछि। विवाहक सप्तपदी प्रकरणक प्रसंगमे सेहो आलेपनक उल्लेख भेटइत अछि। आलेपन शब्दक व्याख्या शब्दकल्प qua सेहो 
भेल अछि। विद्यापति एकर उल्लेख एवँ प्रकारे केने छथि। 


“ललातरूअर मंडप जीति, निरमल ससधरधवलए भीति। 
हरि जब आओब गोकुलपुर, घरे घरे नगर बाजए जयतूर। 
अलिपन देओब मोतिमहार, मंगलकलसक करब कुचगर”॥ 


वैदिक युगहिसँ मिथिलामे सभटा मांगलिक कार्य सर्वतोभद्रादिमंडलेपर होइत छल | ओना अरिपनक परिपाटी तँ समस्त भारतमे कोनो 
ने कोनो रूपें अछिये मुदा एहिकलामे मिथिलाक अपन एकटा वैशिष्ट्य छैक। हरिद्रा कुंकुम केसर आदिक संग सिन्दूरक संग अरिपन 
देबाक परिपाटी मिथिलेटामे अछि। मिथिलाक लोक चित्रकलामे अपन एकटा सादगी अछि। ई कला सनातन कालसँ प्रवाहित होइत 
आएल अछि। मिथिलाक एहिकलामे उन्मुक्त भावना एवँ परिष्कृत शैली, नैसर्गिक अभिव्यंजना vd सुरूचिक जे समत्वय देखबामे 
अवइयै से आनठाम भेटल असंभव । लोक संस्कृतिक एहेन प्रांजल प्रसाद आर कत्ते भेटत? कहल जाइत अछि जे स्वास्तिक 
अरिपनक प्रारंभ वैदिक युगहिमे भेल छल। 'सर्वतोभद्र' आर 'स्वस्तिक'के एक्के मानल गेल अछि। मिथिलामे प्रचलित अरिपन' आर 
अन्यान्य चित्रशैलीकें “मिथिला शैली'क नामसँ सेहो जानल गेल अछि। एकरा आधुनिक विद्वान लोकनि “मिथिला स्कूल आफ 
पेन्टिङ्ग” सेहो कहैत छथि आर अहुना एहि धरोहरकें संयोगिकें रखने छथि मैथिल करण कायस्थ आर ब्राह्मण ललना लोकनि। 
आर्थर महोदय एहि कलाक विशिष्ट अध्ययन केने छथि आर एहि सम्बन्धमे अपन मतो प्रकाशित केने छथि। एहि चित्रक अध्ययनसँ 
सामाजिक धार्मिक आदिक ज्ञान सेहो होइत अछि। अरिपन आर भित्ति चित्र कालजदी भए एखनो मिथिलाक घर घरमे व्याप्त अछि। 


एहिमे दू प्रकारक भेद अछि। भीति चित्र आर भूमि चित्र। भूमि चित्र अइपनक नामे प्रसिद्ध अछि। मिथिलाक सबटा शुभकार्यमे 
अइपन लिखबाक प्रथा अहुखन बनल अछि। वीरेश्वर ud रामदत्तक लेख सभसँ सेहो एहिबातपर प्रकाश पड़त अछि। अइपनपर 
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तंत्रक प्रभाव स्पष्ट अछि आर एकर कारण ई थिक जे मिथिला तंत्रक प्रधान केन्द्र छल आर अइपन ओकर यांत्रिक प्रकाश थिक | 
मैथिल निबन्धकार लोकनि एकर महत्वक विश्लेषण अपना लेख सभमे केने छथि। 


अरिपनमे मूलतः तुसारी पूजा, पृथिवी, साँझ, मौहक, मधुश्रावणी, द्वादशा, गवहा संक्रान्ति, कोजागरा, सुखरात्रि, षडदल, अष्टदल, 
स्वस्तिक आदि प्रसिद्ध अछि। भित्ति चित्रमे हरिसौ पूजाक चित्र, सरोवर, नयनायोगिन, बाँस, पुरैन, देहरिपरक चित्र, दहीक भरिया, 
माँछक भरिया, गोपी चीरहरण लीला आदि प्रसिद्ध अछि। डाला, हाथी, कोहवरक घरक हाथी, चुमाओनक डाला, रंग बिरंगक पहिया 
आदिक चित्र सेहो प्रसिद्ध मानल गेल अछि। मिथिलामे एखनो उपरोक्त चित्रशैलीक व्यापकता देखबामे अवइयै। 


संगीत:- संगीत मैथिल संस्कृति एकटा अभिन्न अंग मानल गेल अछि। प्राचीन कालहिसँ मिथिलामे संगीतक पद्धति चलि आबि रहल 
अछि। १४हम शताब्दीमे मिथिलामे संगीतपर सिंह भूपाल “संगीत रत्नाकर व्याख्या” नामक ग्रंथ लिखने छलाह। १६हम शताब्दीमे 
जगद्धर “संगीत सर्वश्च'। नामक ग्रंथ लिखलन्हि आर ओकर तुरंत बाद खङ्गराम आर कल्लीराम “लच्छिराघव” नामक ग्रंथक रचना 
केलन्हि। लोचनक रागतरंगिणी तँ सर्व प्रसिद्ध अछिये जकर उल्लेख पूर्वहि भेल अछि। 


मिथिलामे संगीतक प्रारंभ वैदिक गानसँ मानल जाइत अछि। गौतम, भृगु, विश्वामित्र, याज्ञवल्म्य आदिक आश्रममे वैदिक यज्ञ आर गान 
सदैव होइत रहैत छल आर ओ परम्परा मिथिलामे बहुत दिन धरि बनल रहल। जनक विदेहकें राजदरबार तँ सहजहि एकर आश्रय 
केन्द्र छल। वैदिक गानमे ऋगवेदक मंत्रसमूह गाओल जाइत छल | नामवेदक गानक निर्माणमे मिथिलाक अपूर्व योगदान अछि। 
याज्ञवल्म्य संगीत विद्याकें मुक्तिमार्ग साधन मनैत छलाहे “वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः। तालज्ञश्चा प्रयासेन 
मुक्तिमार्गेनिगच्छति”॥ वैदिक गानमे जकरा स्वरमण्डल कहल गेल अछि ओहि समूहक सात स्वरकें (स,री,ग,म,प,ध,नी) सप्तक 
कहल गेल अछि। संगीतक ई सात स्वर अपन अपन स्थानपर निश्चित बनल अछि। एहि सात स्वरक फेर अलग अलग समूह 
सेहो होइछ। १६म १७म शताब्दीमे दामोदर मिश्र छटा रागक स्थापना केलन्हि एक एक रागक पाँच पाँचटा रागिणी ud हुनक आठ 
आठ पुत्र आर आठ आठ पुत्रवधु। ओ राजाकें पुरूष आर रागिणीकें स्त्री मनलन्हि। भैरव, मालकोष, हिंडोल, दीपक, मेघ आर श्री ई 
छटा राग भेल। गीत गोविन्द'कें प्रबन्ध काव्यक गानक रूपमे मानल गेल अछि।-“वाग्देवता चारित्रचित्रित चित्रसद्या....करोति जयदेव 
कवि प्रबन्धम्‌” | 


ओकर बाद एहि श्रेणीमे विद्यापति ठाकुरक पद्मावली सेहो अबैत अचि। विद्यापति स्वयं एक du संगीतकार छलाह। मिथिलामे 
'नचारी' आर 'लगनी' अहुखन प्रसिद्ध अछि। मिथिलामे संगीतक मुख्य केन्द्र रहल अछि दरभंगा। आईन ए अकबरीमे विद्यापतिक 
नचारीक उल्लेख अछि आर संगहि ६रागक ६ ६रागिणीक उल्लेख सेहो अछि। पचगछिया मिथिला संगीतक एकटा प्रधान केन्द्र 


अद्यावधि मानल जाइत अछि। एहिठामक रायबहादुर लक्ष्मीनारायण सिंहक दरबारमे माँगन खबास सन प्रसिद्ध गबैया रहैत छलाह | 
एहि सम्बन्धमे हम पहिने बहुत किछु लिखि चुकल छी तैं ओकरा एहिठाम दोहरैब आवश्यक नहि बुझना जाइत अछि। 


HI. मैथिल संस्कृतिक स्तंभ 
मैथिल संस्कृतिक किछु प्रमुख स्तंभ:- 
- i) गौतम मिथिलाक ब्रह्मपुर गाँवक रहनिहार छलाह। गौतम कुण्ड एवँ अहिल्या स्थानसँ हुनक सम्बन्ध बनाओल जाइत अछि। 


- ii) याज्ञवल्म्य हिनका सम्बन्धमे मतभेद अछि मुदा हिनको मैथिल कहल गेल अछि। महाराज जनकक समकालीन आर योगी 
छलाह। ई अपनाकें “मिथिलास्तस्स योगीन्द्रः” कहने छथि। हिनक पत्नी मैत्रेय वेदांतक विदुषी छलथिन्ह | 


- 1) कपिल मिथिलामे साँख्यक निर्माता मानल जाइत छथि। 
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- jv) मण्डन मिश्र न्याय आर मीमाँसाक अद्वितीय विद्वान सहरसा जिलाक महिषी ग्रामक निवासी छलाहे। शंकराचार्यसँ हिनक 
शास्त्रार्थ भेल छल जाहिमे हिनक पत्नी भारती(शारदा) अध्यक्षता केने छलीहे। हिनक पनिभरनी शंकराचार्यके बाट देखबैत कहने 
छलथिन्ह 


“स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं शुकाङ्गनायत्र विचारस्थाति | 
शिष्योप शिष्यैरूपगीय मानम वेहि तन्मण्डनमिश्रधाम॥ 

जगद ध्रुवं स्याज्जगद्‌ ध्रुवं आ कीराङ्गनायत्र गिरोगिरांति | 
द्वारस्थनीडाङ्गणसान्नेरूद्दा जा नीहि तन्मण्डन मिश्र धाम”॥ 


- v) वाचस्पति अद्वितीय दार्शनिक जनिक 'भामती’ दर्शनक क्षेत्रमे अपूर्व ग्रंथ मानल गेल अछि। ई सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वान छलाह 
आर पूर्वी मिथिलाक निवासी छलाह | 


v 


- vi) उदयनाचार्य ओना d करिऔनक निवासी कहल जाइत छथि मुदा पूर्वी मिथिलाक निवासी हेबाक प्रमाण सेहो हिनका 
सम्बन्धमे भेटैत अछि। ओ पैघ दार्शनिक छलाह आर हिनक निम्नोक्‍त गर्वोक्ति प्रसिद्ध अछि 


“वयमहि पदविद्यां तर्क मात्वी क्षिकींवा 
ufa पथि विपथे आ वर्त्तयामस्सपंथा॥ 
उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा 
नहि तारणिरूदीते दिक्पराधीन वृत्तिः”॥ 


हिनक लिखल अनेक ग्रंथ उपलब्ध अछि आर ओ एक विश्वविख्यात दार्शनिक छलाह। मिथिलाक प्रसिद्धिक प्रसारमे हिनक योगदान 
ककरोसँ कोनो हालतमे कम नहि अछि। कहल जाइत अछि जे जगन्नाथ धाम जेबाक कालमे हिनका मोनमे ईश्वर सम्बन्धी संकल्प 
विकल्प होमए लागल आर जगदीशपुरी नामक स्थानमे जखन ओ एक मंदिरमे प्रवेश केलन्हि तखन एकाएक मंदिरक केबार बन्द भऽ 
गेल। ईश्वरक प्रति हुनक आस्था बढि गेलन्हि आर ओ लिखलन्हि 


-उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तवस्थितिः 
ऐश्वर्य मदमत्तस्सवं माम वज्ञाय वर्त्तसे॥ 


- vii) गंगेश उपाध्याय मंगरौनी निवासी गंगेश न्याय शास्त्र दुधर्ष विद्वान भेल छथि आर हिनक प्रसिद्ध der “तत्वचिंतामणि” अपना 
विषयक अद्वितीय zer मानल गेल अछि। नव न्यायक जन्मदाता ई छलाह जाहि हेतु मिथिला जगत्प्रसिद्ध भेल | 


- viii) अभिनव वाचस्पति धर्मशास्त्रज्ञ आर दार्शनिक छलाह आर मिथिलाक धर्मशास्त्र साहित्य Ud न्याय आर कानूनक सुदृढ़ 
करबामे हिनक अपूर्व योगदान रहल छन्हि । 


- ix) पक्षधर मिश्र तार्किकक संगहि संग न्याय शास्त्रक अद्वितीय विद्वान छलाह। गंगेशक तत्व चिंतामणिपर हिनक टीका 
“आलोक” सर्व विदित अछि। हिनके अनुमतिसँ रघुनाथ शिरोमणि नादियामे “नव न्याय'क केन्द्रक स्थापना केने छलाह। तकरा 
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बादहिसँ नादिया नव न्यायक प्रसिद्ध केन्द्र भेल । ई प्रसन्न राघव' (नाटक) आर 'चन्द्रालोक' रचयिता सेहो छलाह आर हिनका 
सम्बन्ध कैक प्रकारक किवदंती मिथिलामे अहुखन प्रचलित अछि 


- शंकर वाचस्पत्योह शंकरवाचस्पतीसदृशौ | 
पक्षधर प्रतिपक्षी लक्षीभूतो नचकूपि?॥ 


- X) शंकर मिश्र भवनाथ मिश्र अयाचीक पुत्र शंकर मिश्र मिथिलाक साँस्कृतिक इतिहासक एकटा कीर्तिस्तंभ मानल गेल छथि। 
पाँच वर्षक अवस्था निम्नलिखित श्लोक सुनाके मिथिलाक शासककें ई चका चौंध कऽ देने छलाह 


-“बालोऽहं जगदानन्दनमे बाला सरस्वती 
अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम्‌”॥ 


जखन मिथिलाक शासक एकरा वर्णन करे कहलथिन्ह तखन ओ पूछलथिन्ह जे लौकिक अथवा वैदिक कोन रूपें तखन महाराज 
कहलथिन्ह जे दुहु रूपें वर्णन कए 


-“चकितश्चलितश्छन्नः प्रयाणे तव भूपते 
सहस्त्रशीर्षा पुरूषः सह्त्राक्षः सहस्रपात्‌” dI 
एहिमे पहिल पांति स्वनिर्मित लौकिक संस्कृत थिक आर दोसर पांति वैदिक मंत्र थिक। 


- xi) विद्यापति ठाकुर मिथिलाक संस्कृति चरमोत्कर्ष भेल महाकवि विद्यापति जे हमरा लोकनिकमे रक्तमे अद्यतन समाहित छथि 
आर जिनका बिना मिथिलाक साँस्कृतिक इतिहासक कल्पनो करब असंभव अछि। मैथिल जनजीवनक एहेन कोनो अंश नहि अछि 
जाहिमे विद्यापति व्याप्त नहि होथि आर ई गौरव एहि wed संसारक आन कोनो कविकें प्राप्त नहि भेल छन्हि। जन्मसँ मृत्यु धरिक 
सामाजिक संस्कारोपर विद्यापति अद्यावधि व्याप्त छथि आर मैथिल संस्कृतिक विशिष्ट तत्वमे जे किछु एखनो बाँचल अछि तकर 
एकमात्र श्रेय विद्यापतिकें छन्हि। मैथिली संस्कृति ओ एहेन कीर्तिस्तंभ छथि जकर मूल्याँकन करब अखनो धरि संभव नहि भेल 
अछि। 


ओ मैथिलकें 'पुरूषार्थ'क पाठ पढ़ौलन्हि आर 'सुपुरूष'क कल्पनाके साकार करबामे समर्थ भेलाह। 'पुरूष'क चरित्रक विभिन्न पक्षक 
विश्लेषण करैत ओ कहने छथि जे विद्या, बुद्धि आर विवेककें समुचित रूपें उपयोग केनिहार व्यक्तिये मानल कहा सकैत छथि। 
पुरूषार्थक अर्थ भेल मनुक्खक संतुलित विकास। परम्परावादी होइतहुँ। विद्यापति युग पुरूष छलाह आर भविष्यक हेतु संकेत 
देनिहार सेहो। अपना समयक हिसाबे ओ प्रगतिशील कहल जा सकैत छथि आर विचारमे वस्तुनिष्ठ आर धर्मनिरपेक्ष सेहो । 
'विभागसार' नामक कानूनी ग्रंथ लिखि विद्यापति अपन राजनैतिक पटुता आर ज्ञानक परिचय तँ देने छथिये, संगहि एहि पुस्तकक 
माध्यमसँ ओ ओइनवार वंशक एकताकें सुदृढ़ रखबामे सेहो सफल भेल छलाह | 


विद्यापति मूलरूपेण तीन प्रकारक मैथिली गीतक रचना कए अपनाकें अमर कऽ गेलाह आर मैथिल संस्कृतिके नव जीवन प्रदान कऽ 
गेलाह | मैथिलीमे एहि तीनू प्रकारक गीतक रचना कए ओ मैथिली भाषा, मिथिलाक संस्कृति माध्यमकें सेहो अमरत्व प्रदान केलन्हि। 
प्रथम कोटिक गीत भेल विभिन्न देवी देवताक प्रति गाओल गीत सभजे अद्यावधि मिथिलामे ओहिना प्रचलित अछि जेना ताहि दिनमे 
रहल होएत। सभ प्रकारक सामाजिक उत्सवपर ई गीत सभ गाओल जाइत अछि आर एहिसँ मैथिल संस्कृतिक एकरूपता देखबामे 
अवइयै। एकरा सामान्यतः व्यवहार गीत कहल जाइत अछि। दोसर प्रकारक गीत भेल शिवगीत जाहिमे नचारी आर महेशवाणीकें 
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राखल जा सकइयै आर जाहि माध्यमसँ विद्यापति मिथिलाक शोषित पीडित मानव व्यथाकें चित्रित करबामे सफल भेल छथि। तेसर 
प्रकारक गीत भेल सामान्य स्थितिक जीवन यापन करैत जीवनक उपभोग करैत प्रेम गीत प्रेमी आर प्रेयसीक मिलन, विरह, संभोग 
सम्बन्धी गीत जाहिमे राधाकृष्णके आनि चित्रित कैल गेल अछि। एहि दिशामे ओ जयदेवसँ प्रभावित देखना जाइत छथि। प्रेमी 
प्रेमिकाक हेतु तँ विद्यापति नहि केने होथि। 


शिव गीतक सेहो तीन रूप देखबामे अवइयै d) शिवक स्तुति किंवा प्रार्थना; 1) शिव विवाह, आर dii) शिवक पारिवारिक जीवन 
सम्बन्धी गीत। साहित्यक इतिहास दृष्टिकोणे विद्यापतिक शिव गीत साहित्यक क्षेत्रमे एकटा अपूर्व देन कहल जा सकइयै जकर 


दोसर उदाहरण हमरा देखबामे नहि अवझयै। नचारीक हेतु विद्यापति समस्त भारतमे प्रसिद्ध छथि। एकर प्रभाव आनोठाम देखल 
जाइत अछि खास कए नेपालमे | 


त्रैमाषिक नाटक कऽ रचना कए विद्यापति जे आदर्श स्थापित केलन्हि तकरा मिथिलामे हेवानि धरि लोग अनुसरण करैत रहलाह 
आर हर्षनाथ धरि त्रैमाषिक नाटकक रचना होइत रहल | 


मैथिल संस्कृति एकटा अन्यतम उदाहरण जे हमरा विद्यापति गीतसँ भेटैत से भेल शिव विवाहक गीत एकटा अपूर्व महेशवाणी जाहिमे 
पाँचगोट मैथिल विवाह विधिक उल्लेख अछि आर ई गीत भाषा गीत संग्रह (संख्या ६६)मे संग्रहित अछि। प्रथमहि एहि संग्रहमे 
प्रकाशित भेल अछि एहिमे परिछन, तकरबाद पटिआपर बैसब, महुअक, सासु द्वारा बेदीपर घुमोनाई, आर पाँचम गौरीक सखी सभ 


द्वारा महादेवके काजर करब आदि विद्याक उल्लेख अछि जे अहुखन मिथिलामे प्रचलित अछि एहि महेशवाणीकें एतए उद्धत कैल 
जाइत अछि 


-“दोलातरनबइते ससि पसि परू, बाघछाल गेल छिड़िआई। 
तेहि अमि अरसे मृगरिदुजिबिउठु, भागें मोए अएलाहुँ पड़ाई॥ 
दोसर विधि Ra चढ़िबैसलाहे, जषने दिगंबर आइ रे | 
लाजक लेल गोरि नहि आबए, सखि सभे गेल पड़ाई॥ 

माई हे माड़ब मए नहि जेबए, जहाँ बस उमत जमाई॥ 
पएर धोअए षने दूध पिअल फणि, हर लागल तसु चोरी। 
सभे सभतहु करताल बजाबए, मधुरहासे हँस गोरी॥ 

सासुहि शंकरवदन उगारल, आँचर छानल ग्रिमपासे | 

देखि गिरिभाने भोगि कुच चढ़लाह, आओर कि कहब उपहासे॥ 
गोरि साखि मिलि ईस सीर धरि, नयन आँजल मन मेहि। 
एकहाथ नयनानल डाढ़ल, दोसर गिडल गंगा गोहे॥ 


भनइ विद्यापति सुनह मन्दाइनि, ओवर सहजक भोरा। 
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AR सहित हरदेथु अभयवर, पुरत मनोरथ तोरा”॥ 


महादेवक स्वरूप ud वेषसँ अदभुत स्थिति उत्पन्न भगेल छल। एहिमे विद्यापति कालीन विवाहक लौकिक विधिक विवरण भेटैत अछि 
जाहिसँ तत्कालीन मैथिली संस्कृतिक सामाजिक रूपक दर्शन होइछ। एकरा परिछनक गीत सेहो कहि सकैत छी। एहि क्रममे 
एकटा आर गीत द्रष्टव्य अछि 


- कौन वर आनल तपसिया, 

गोरि मुगुध भेलि देखि रंगरसिया॥ 
नयन अनल काजर कहाँ लगाओब। 
जटा गांग गोट कैसे कए चुँमाओब॥ 
भुत बरिआती कत्तए जेमाओब। 
पाँचवदन महुअक कहा पाओब॥ 
पानि पिनाक मुसरे सरे गाबए। 

बाघ छाल ओढ़न किछु न सोहाबए॥ 
भनइ विद्यापति ओवर दायक। 

देथ अभय वर ओ जुग नायक”॥ 


आँखि आगि रहलाक कारणे काजर कत्तए करबैन्ह, जटामे गंगाक AA रहलाक कारणे चुमाओन कोना करबैन्ह, भूत प्रेत बरिआतीकें 
भोजन कत्तए करबैन्ह, पाँचटा मुँह छन्हि महुअक कोन मुँहे करबैन्ह। हाथक पिनाकसँ अठोङ्गर qid 


agom मैथिल विवाहक विधक विवरण भेटैत अछि आर विद्यापतिक सामाजिक व्यापकताक सेहो। जाहि दृष्टिये देखबा हो देखु। 
मुदा ई मानए पड़त जे विद्यापति मैथिली संस्कृतिक व्यापकताकें जीवंत रखलन्हि आर प्राचीन कालहिसँ चल अबैत परम्पराकें एकटा 
समेटिकें मैथिलत्वक वैशिष्टयकें शिखरपर चढ़ौलन्हि। तैं तँ विद्यापति हमरा लोकनिक संस्कृतिक आलोक स्तंभ छथि। 


IV. मैथिल संस्कृतिक उत्कर्ष=्मैथिली भाषा:- कोनो संस्कृतिक एकरूपताक द्दोतक होइछ भाषा आर बिहारमे मिथिलेटा एकटा एहेन 
साँस्कृतिक क्षेत्र अछि जकर एकरूपताकें द्दोतित केनिहार मैथिली भाषा अद्यपर्यंत जीवित अछि। मिथिला उपनिषद युगहिसँ प्रसिद्ध 
विद्याकेन्द्र रहल अछि आर जखन मगधक प्रबल प्रताप सूर्य डुबियो गेल छलैक तखनहुँ मिथिला अपन संस्कृति आर विद्याकें सुरक्षित 
रखने छल। इतिहासक क्रममे सभ्यता ओ संस्कृतिक जत्तेक अंग उपांग अछि ताहि सभमे मिथिला अपन स्वतंत्र स्थान बनालेने 
अछि। अहुना भारतीय सभ्यता मध्य मैथिल संस्कृति एवँ भाषाक विशिष्ट स्थान अछि। मिथिलाक विधा, संस्कृति एवँ भाषासँ 
समस्त उत्तरभारत अनुशासित प्रभावित भेल अछि आर ब्रजलोकसँ आसाम धरि एकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव देखल जा सकइयै। 


अति प्राचीन होइतहुँ मैथिली एक जीवन भाषा थिक। बिहारमे मैथिलीक प्रभेद भेल दक्षिण भागलपुरक 'छिकाछिकी', चम्पारणक 
'मधेशी' तथा छोट लोकक 'जोलहा' बोली आदि। मैथिलीक प्राचीनताक सम्बन्धमे एतबे स्मरण राखब आवश्यक अछि जे 
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'ललितविस्तार' नामक बौद्ध ग्रंथमे जे ६४लिपिक विवरण भेटइयै ताहिमे एकटा 'वैदेही', लिपिक उल्लेख सेहो अछि। मिथिलाक नाम 
प्रसिद्ध भेलापर उएह लिपि 'मैथिली' आर 'तिरहूत'क प्रसिद्ध भेलापर 'तिरहूता'क नामे प्रसिद्ध भेल । मिथिलासँ असम धरि इएह लिपि 
प्रचलित अछि। बृद्ध वाचस्पतिसँ अद्यावधि जतबा जे संस्कृतक पंडित, मनीषि ud विद्वान भेल छथि से सभ केओ मैथिली लिपि आर 
भाषाके जीवित रखबाक प्रयास केने छथि आर ओहिमे योगदान सेहो देने छथि। रूचिपति जगद्धर, चण्डेश्वर, विद्यापति आदि व्यक्ति 
अपन संस्कृत रचनादिमे मैथिली शब्दक प्रचुर मात्रामे व्यवहार केने छथि जाहिसँ बुझना जाइत अछि जे भाषाक रूपमे मैथिलीक 
स्वीकृति अति प्राचीन कालहिमे भऽ गेल छल | वाचस्पति मिश्र 'भामती'मे मैथिली शब्द 'हड़ी'क व्यवहार केने छथि। 


मैथिलीक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ अछि ज्योतिरीश्वर ठाकुरक (वर्णन रत्राकर' जे अपना ढुँगक अद्वितीय ग्रंथ मांला गेल अछि आर 
अपूर्व गद्यग्रंथक हिसाबे पूर्वी भारतीय भाषाक प्राचीनतम ग्रंथ थीकि । एहेन अदभूत ग्रंथ भारत वर्षक आन कोनो भाषामे अद्यावधि 
उपलब्ध नहि भेल अछि। ज्योतिरीश्वर, उमापति, विद्यापति, अमृतकर, अमियकर, गोविन्द दास, केशनारायण आदि कबि मनीषिक 
प्रयासे मैथिली १३ १४ १५म शताब्दी धरि समस्त उत्तर पूर्वी भारत Ud नेपालक एकमात्र साँस्कृतिक भाषा छल आर ई समस्त क्षेत्र 
एक साँस्कृतिक सूत्रमे बान्हल छल। चारिसे वर्ष धरि नेपालक राजा ओ हुनका सभसँ प्रोत्साहित धुरन्धर विद्वान मैथिल लोकनि 
मैथिलीमे सहस्त्र काव्य ओ नाटकक रचना केलन्हि। प्राचीन शिलालेख ओ अन्यान्य एतिहासिक साधनसँ ई स्पष्ट होइछ जे एक 
समयमे मैथिली उत्तर भारतवर्ष आर नेपालमे पूर्ण रूपें व्याप्त छल आर नेपालमे गोरखा शासनक पूर्व धरि एक प्रकारक राष्ट्रभाषे 
छल। 


विद्यापतिक लिखनावलीसँ सामाजिक स्थितिक ज्ञान होइछ। मिथिलामे बहिथा बहिकिरनीक क्रय विक्रय होइत छल आर एकर बहुत 
रास प्रमाणो मिथिलामे यत्र तत्र भेटल अछि आर एहि प्रश्नकॅं लऽ कए मर मुकदमा सेहो होइत छल। भेष भाव भाषा एवँ लिपिपर 
कोनो जाति आर देशक मर्यादा निर्भर करैत अछि आर एहि दृष्टिये मिथिला मैथिलीक जे आविच्छिन्न प्रवाह 8 9म शताब्दीमे प्रारंभ 
भेल छल से अद्यावधि प्रवाहित अछिये जाहिसँ मैथिल संस्कृतिक स्वरूप परिलक्षित होइछ। जाहि मैथिलीक उद्धव Ud विकास हमरा 
लोकनि अखन देखि रहल छी तकर उत्पत्ति बौद्ध गान आर दोहा आदिक कालसँ भेल अछि जे कि निम्नलिखित विवरणसँ स्पष्ट 
होएत | 


8म शताब्दीसँ १२मशताब्दी धरि बौद्ध भिक्षु लोकनि जाहि चलित भाषामे अपन स्फुट दोहा, गीत आदिक रचना केलन्हि तकरे 
साहित्यमे 'सिद्धगान'क संज्ञा देल गेल अछि। एहिमे सँ बहुत रास सिद्ध लोकनि बिहारेक निवासी छलाह। सिद्ध लोकनि भाषाकें 
महान भाषाविद लोकनि अपना अपना ढुँगे लेने छथि आर केओ ओकरा हिन्दी, बंगला, असमी, उडिया आदिक प्राचीन रूप मनने 
छथि। एहिठाम स्मरण रखबाक अछि जे प्रातः स्मरणीय राहुल सांकृत्यायन एहि सिद्धगानक भाषाकें मैथिली मगहीक प्राचीन रूप 
कहने छथि। ज्योतिरीश्वर ठाकुरक वर्ण रत्राकरमे सेहो एहि सिद्ध सभहिक नाम भेटैत अछि। सिद्ध गानक भाषाक उदाहारणसँ सेहो 
ई स्पष्ट होएत जे इएह मैथिलीक आदि रूअप थिक 

सरहपाद (८ ९म शताब्दी) 

जह मन पवन न संचरइ रवि शशि नाह पवेश 

तहिं वह चित्त विसाम करू सरहे कहिअ अवेश। 

विरूपा (९म शताब्दी) 


दशम दुआइत चिन्ह देखइया, 


आइल गराहक अपणो बहिआ। 
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चउसठि धडिये देह पसारा, 

पइठल गराहक नाहि निसारा। 

कम्बलपाद (९म शताब्दी) 

खुण्टी उपाडी मेलल कच्छि, 

वाहतु कामलि सदगुरू पुच्छि। 

कुक्कुरी पाद 

दिवसे विहुडी काइड़ भाअ राति भइले कामरू जाअ। 

अइसन चर्य्या कुक्कुरी पाएँ गाइड केडि मज्झें एकुडी एहि सनाइड । 

भानो थे कुक्कुरी पाए भवा थेरा जे एथु बुझएँ सो एथुवीरा | 

उपरोक्त गीतमे संचाइ, करू, भाअ, जाअ, अइसन आदि ठेठ मैथिली शब्द जकर प्रयोग अहुखन मैथिलीमे व्याप्त अछि। एहि 
प्रकारक प्रयोग ज्योतिरीश्वर आर विद्यापति सेहो केने छथि। वर्णन रत्नाकर कीर्तिलता आर पदावलीमे एहेन सभ प्रंयोग आर भाषाक 
साम्य देखबामे अवइयै। सिद्धगानक भाषा वर्णन रत्नाकर आर कीर्तिलताक भाषासँ विशेष भिन्न नहि अछि। एहि कोटिमे प्राकृत 
पैंगलमके सेहो राखि सकैत छी। लोरिक आर डाकवचनावली सेहो प्राचीन अछि। 

शंकरदत्त, उमापति आर विद्यापतिक प्रयासे मैथिलीक प्रगति विशेष भेल। उमपतिक मैथिली गीत कोनो साहित्यक शोभा भऽ सकैत 
अछि। उमापति आर विद्यापति ज्योतिरीश्वरक अपेक्षा चलित मैथिलीक प्रयोग विशेष केने छथि। विद्यापति 'देसिल बअना'क व्यवहार 
कए अपनाकेँ गौरवांवित बुझैत छलाह। उमापति आर विद्यापतिक मैथिलीक रूपक बानगी देखब आवश्यक 

उमापतिः 

अनगुन परिहरि हरखि हेरू धनिमानक सभथि विहाने। 

हिमगिरि कुम्मरि चरण हृदय, धरि सुमति उमापति भाने॥ 

विद्यापतिः 

साँझक वेरां जमुनाक तीरां कदवेरी वनतरूतरा 

अकमि कानरा कि कहब काला सोझांहि बुझल सखि कुसुमसरा 


कण्ठ गरल नहि मृगमद चारू फणिपति मोरा नहि मुकुताहारू । 


भनहि वियापति सुन देवंकामा एक दोस अछि ओहि नामक रामा॥ 
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गोविन्द दास: 

कोटि कुसुमसर वरिसय जे पर तेहिकि जलदजल लागि 

प्रेम दहन कर हृदय जकर पुनि ताहि कि वज्रक आगि | 

जसु पद तल हम जीवन सौंपल ताहि कि तनु अनुरोध | 

गोविन्द दास कहए धनि अभिसरू सहचरि आओल बोध॥ 

गोविन्द दासक एकाक्षर अनुप्रासक एकटा अन्यतम उदाहरण देखब आवश्यक 
काँचा कंचन कांति कमलमुखी कुसुमित कानन जोइ। 

कुंज कुटीर कलावती कातर कान्हु cg की WI 

कि कहब कितब कत जे कुल कामिनी कठिन कुसुम सर सहइ। 

करहि कपोल केश कत कुंनचत कालिन्दीकूल से रहइ॥ 


लोचनक रागतंरगिणीमे ३७मैथिल कविक गीत सभ संग्रहित afe लोचन वज्रभाषाकें मध्यदेशी भाषा आर विद्यापतिक भाषाकें देशी 
भाषा कहने छथि। लोचन स्वयं व्रजभाषा आर मैथिलीमे गीत बनौने छलाह। लोचनक एकटा मैथिली गीतक नमूना निम्रांकित अछि 


साँवर वदन विहुसिया, मधुवन जाइते मिलल तोर रसिकया। 
सुनासि न मधुर मुरली रव, सुकृत सफलकर सभे समुचित नव। 
लोचन मन बुझ सरस विमलपति, मधुमति पति महिनाथ महीपति | 
मध्यकालीन मैथिली गद्यक एकटा नमूना 


“हमरा वहियाक हराइक बेटी पदुमी नाम्नी गौरवर्णा जे तोहरे बेटा जे श्रीकृष्णा जे बिहायाले से हमे एक टका लए तोहरा हमे 
देलियाबे। ताहि सँ हमरा कञो लञे सम्बन्ध नहि” | 


एवँ प्रकारे हम देखैत छी जे मैथिलीक विकास क्रम बरोबरि बनल रहल अछि। एकर प्रगति कहिओ अवरूद्ध नहि भेल। हिन्दीमे 
क्रियाक रूप कर्त्ताक कर्मके अनुसार परिवर्तित होइत अछि, आर लिंगभेद प्रधान रहैत अछि, मुदा मैथिलीमे से बात नहि अछि। 
मैथिलीमे लिंगभेदक क्रम गौण रहैत अछि आर क्रिया कारकक अनुसार बदलैत अछि। आदर, अत्यादर, अनादर, आदि भावक संगहि 
क्रियाक रूप भिन्न होइछ जे आन ठाम देखबामे नहि अवड्यै | 


१७ १८म शताब्दीमे आबिकें मैथिलीक रूपमे परिवर्तन देखबामे अवइयै आर ओहि दृष्टिये मनबोधक कृष्णजन्ममे मैथिलीक ठेठ रूप 
देखबामे अवइयै 


“कतओक दिवस जखन बितिगेल, 
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हरि पुनि हथगर गोटगर 3e 
से कोन ठाम जतय नहि जाथि, 


कय वेरि आङ्गनहु सँ बहराथि”॥ 


एहि मैथिलीक रूपक साम्य आधुनिक मैथिलीसँ अछि। मनबोधक पछाति हर्षनाथ, चन्दा झा, जीवन झा, रघुनन्दन दास, लाल दास 
आदिक नाम उल्लेखनीय अछि। हिनका लोकनिक उद्धरण देव आवश्यक 


चन्दा झा 

“पड़ा पड़ा बड़ा बडा गृहाद्द जारि देलकौ 

विदेह कन्यका विपति जानि, कानि लेलकौ 

बहुत छोट बानरे सभेक हाल कैलकौ 

प्रचण्ड दण्ड देनिहार दूत चोर धेलकौ” | 

हर्षनाथ 

“रमनि हे सुनिय वचन दय कान। 

जे ओ मोर मानिय दोष दोष करि. 

करू धनि दण्ड विधान” | 

लाल दास 

“खसल निशुंभ महा बलबान, संज्ञालुप्त सुतल हतज्ञान। 
देखि निशुंभ को महिमे पडल, आएल शुम्भ क्रोध अति भरल। 
जीवन झा 

“विरह व्यथा अति आकुल रमनी, 

सकल कलेबर केवल धमनी। 

सहजहि पातर लकलक हियकर, 


धक धक Y की”॥ 
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अन्यान्य भाषा जकाँ मैथिलीक अपन लिपि सेहो छैक जे अद्यावधि जीवित छैक आर ठेठ मिथिलामे जकर अखनो सभ कार्यक 
अवसरपर व्यवहार होइत छैक । मैथिलीक विकास २०म शताब्दीमे सभसँ बेसी भेल अछि आर ताहुमे स्वतंत्रता प्राप्तिक पछाति तँ 
आरो बेसी। अहिठाम मैथिली साहित्यक इतिहास लिखब हमर अभीष्ट नहि अछि एहि विषयपर कतेक पुस्तक उपलब्ध अछि आर 
कतेक गोटए लिखिओ रहल छथि। हमर कथ्य एतबे जे मैथिली भाषा मिथिलाक सांस्कृतिक एकरूपताक सर्वश्रेष्ठ साधन रहल 
अछि आर ७०० Loog सँ मैथिलीक माध्यमसँ मिथिलाक राजनैतिक आर साँस्कृतिक एकताक निर्माणमे साहाय्य भेटल अछि। 
भाषाकें संस्कृतिक संबलक रूपमे उपस्थित कैल गेल अछि आर मैथिलीक प्राधान्य एहि बातक स्पष्ट सबूत अछि। 


V. मैथिल संस्कृतिक निजी वैशिष्ट:- जेना बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्णाटक, केरल आदि प्रांत भाषिक, साँस्कृतिक, 
भौगौलिक, ऐतिहासिक आदि दृष्टिये प्रांत कहल जाइत अछि ठीक तहिना बिहारमे मिथिलेटा एहेन एकटा साँस्कृतिक क्षेत्र अछि जे 
सभ दृष्टिये प्रांत कहल जा सकैत अछि। भौगोलिक ऐतिहासिक, साँस्कृतिक ud भाषिक दृष्टिये मिथिला एकटा महान केन्द्र अति 
प्राचीन कालसँ रहल आर एकर अपन साँस्कृतिक वैशिष्टक महत्ता सेहो वैदिक कालसँ अद्यावधि अविच्छिन्न रूपें चलि आबि रहल 
अछि। उत्थान पतन इतिहासक एकटा अकाट्य नियम आर तैं मिथिला एकर कोनो अपवाद नहि परञ्च एकर साँस्कृतिक एकता 
सभ दिन बनल रहल छैक आर इतिहास एकर साक्षी अछि। एकर क्षेत्र विस्तीर्ण अछि आर मिथिला एकटा भौगौलिक इकाई मानल 
गेल अहि जे सम्प्रति तीन प्रमण्डल (तिरहूत, दरभंगा आर कोशी)मे विभक्त अछि। उत्तरमे नेपाल, पूर्वमे पश्चिम बंगाल, दक्षिणमे 
मगध, आर पश्चिममे बिहार आर उत्तरप्रदेशक अंश अछि। नदीक द्वारा सिञ्चित हेबाक कारणे एकरा 'तीरभुक्ति’ सेहो कहल गेल 
अछि। 'तीरभुक्ति’क रहनिहार क गवोक्तिक उल्लेख विद्यापति अपन पुरूष परीक्षा'मे कएने छथि |-“अहो तीर भुक्तीयाः स्वभावाद्‌ 
गुण गर्विणो भवंति” (तिरहुतिया स्वभावतः गुणगवित होइ अछि)” । विद्यापतिक इ उक्ति मैथिल सँस्कृति एक विशेषताक द्दोतक 
थिक | परिवर्तनशील सृष्टिमे अपरिवर्त्तित रूपें डटल रहिकें मिथिला अपन वैशिष्टयक जे परिचय देलक अछि तकर उदाहरण 
स्वरूप ई कहल जा सकइयै जे अपन आडनमे wien पोसल आर बढ़ल जैन धर्म आर बौद्ध धर्मकें ई कहियो अंगीकार नहि 
dep आर वैदिक धर्म आर कर्मकाण्डकें अपनौने रहल। जहिना जैन बौद्ध मैथिलक वैदिकत्वकें पलटि नहि सकलाह तहिना बादमे 
मुसलमान लोकनि एहिठामक कट्टरताक निर्वाहक हेतु शास्त्र पुराणक अध्ययनपर विशेष बल देल गेल आर कर्मकाण्डक समर्थनक 
हेतु 'निबन्ध'क रचना भेल। सनातन समाज रूपी स्तम्भकें जेना बौद्ध मुसलमान अथवा अंग्रेजी प्रभाव सर्वतो भावेन हिलेबामे समर्थ 
नहि भेल। मिथिलामे सनातन धर्मक प्रति जनताक प्रगाढ प्रेम अछि आर ओकरा अहुखन डिगैब असंभव । ure आबिक जे अखिल 
भारतीय स्तरपर सुधार आन्दोलनो भेल तकरो कोने प्रभाव मैथिलपर नहि भेल। एतावता मैथिल संस्कृतिक धार अक्षुण्ण रूपें 
प्रवाहित होइत चलल आबि रहल अछि भनेऽ आजुक दृष्टिये हम ओकरा अनुदार कही से दोसर कथा। मिथिला आदर्शवादी दर्शनक 
जन्मभूमि मानल गेल अछि। दर्शनक दिग्गज आचार्य लोकनि मिथिलाक धरतीकें अपन विद्तासँ चमत्कृत कएने छथि। एहिठामक 
देन थिक “स्वतः प्रमाणं” (मीमाँसा वेदांत) आर 'परतः प्रमाणं’ (न्याय) । मण्डन मिश्र मीमाँसक छलाह। आनन्दगिरि कुमारिल भट्टकेँ 
सेहो मैथिल कहने छथि। मैथिलक आदर्श रहल अछि जीवन्मुक्त रहब। श्री शुकदेव जी एहिठाम आबि जनकसँ उपदेश लए अपन 
मोह भंग केने छलाह। योगवशिष्ठ आर गर्गसंहितामे एहि प्रसंग कथा अछि। शनैः शनैः मिथिलामे धार्मिक कर्मकाण्डी लोकनिक 
संख्यामे वृद्धि भेल । विष्णु, शिव, शक्ति आदिक पूजा नियमित रूपें शास्त्राकुल ढँगे अहुखन मिथिलामे होइत अछि। 


कर्मकाण्ड शरीरक संस्कारसँ सम्बन्ध रखैत अछि। संस्कार कर्म पूर्व कालमे अनेक रूपक रहितहुँ Ure आबिकें दश प्रकारक 
कर्ममे ६काव्य तथा ४नित्य मानल गेल अछि नामकरण, चूडाकरण, उपनयन आर विवाहक हैछ, जे यथायोग्य नहि केने वर्णाश्रमक 
विलोप मानल जाइत अछि। एकर विधि एखनहुँ मिथिलहिमे यथासमय ओ यथाशास्त्र होइत देखल जाइत अछि। मिथिलामे जैमिनीय 
कर्म मीमाँसा शास्त्रक अधिक प्रभाव छल ओ अछिओ। श्रोत स्मार्त आगम तीनू कर्मकाण्डक यथा वदनुष्ठान ओ लोकमे आविष्कार 
मैथिल विद्वानहिक कैल भेटैत अछि | “कुण्ड कादम्बरी'मे गोकुलनाथ उपाध्याय ग्रह योगसँ लय कए अश्वमेघांत कर्मकलापक कुण्ड 
निर्माण कए गेल छथि। मैथिल एखन धरि संध्यातर्पण एवँ एकोदिष्ट पार्यण करैत छथि। पंचदेवोपासक मैथिल अहुखन होइते छथि। 
एकर प्रचार मिथिलहिमे सर्वतोभावेन देखल जाइत अछि। मिथिलामे मनुक अतिरिक्त याज्ञवल्म्य निर्भिष्ट आचारक विशेष प्रचार अछि। 
मैथिल विद्वानक विश्वास छन्हि जे आचारक संग धर्मक जाहि तरहक सम्बन्ध छैक आरोग्य शास्त्रसँ कम नहि। प्रातः कृत्यादिसँ 
शयन पर्यंत, वृत आदिसँ लए साधारण आचमन सभ वैज्ञानिक तत्वसँ भरल अछि। विचार स्वातंत्र्यक उदाहरण निम्नलिखित वाक्यसँ 
भेटत 
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“यस्तर्केणानुसन्धते सधर्म वेद नेलएः” विद्यापतिक 'पुरूष परीक्षा'मे अपन अपन कर्तव्यक समुचित ढुँगसे करबकॅ धर्म कहल गेल 
अछि। 'बृहदारण्य कोपनिषद' जकर रचना मिथिलामे भेल छल ताहिमे यौनधर्मक सम्बन्धमे स्पष्ट रूपे कहल गेल अछि “सर्वेषा 
मानन्दा नामुपुष्यं एकायतननम्‌” Creme संसार युक्त कर्म करबाक अधिकार मिथिलामे देल गेल छैक। संस्कार Ud कर्मक सम्बन्धमे 
मनुक मत अछि 


-“स्वाध्यायेन व्रृतैहोमैस्त्रै विध्जेनेज्यया सुतै। 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियतेतनुः”॥ 


वेदक अध्ययन, ब्रह्मचर्य अवस्थाक पालन, सायं प्रातः केर होम, देव ओ ऋषिक तर्पण, संतानक उत्पत्ति, पाँच महायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ 
अध्यापन, पितृयज्ञ तर्पण, देवयज्ञ देवप्रीत्यर्थ अग्निमे होमक आहूत देव, भूतयज्ञ बलिविश्वेदेवक, नृयज्ञ अतिथि केर पूजन) तथा आन 
ज्योतिष्टोमादिक काम्ययज्ञक द्वारा शरीरके पवित्र करब मानल गेल अछि। एकर सभकेँ संस्कार कहल गेल अछि। संस्कार 
कुलाचारक अनुसार होइत अछि। संस्कारानुसार सभ जातिक कर्म सेहो निर्धारित अछि। करण कायस्थ कोनो वर्णगत नहिआ रहला 
उत्तर मिथिलामे सम्मानित रहला अछि। हिनका लोकनिक आचार विचार तथा व्यवहार कोने रुपें द्विजसँ कम नहि कहल जा सकैत 
अछि। ब्राह्मणे जकाँ सभ संस्कार हिनको लोकनि ओतए होइत अछि आर संगहि धार्मिक तथा सामाजिक कार्यकलाप सेहो वैवाहिक 
सम्बन्धो अहुखन धरि हरि सिंह देवीय पद्धतिसँ होइत छन्हि। कायस्थहुक हेतु प्राचीन कालमे वैवाहिक सभाक व्यवस्था मधुबनी आर 
जगतपुरमे छल। मिथिलामे सत शूद्रके 'सोलकन्ह' आर असत्‌ शूद्रके “अछोप” कहल गेल छैक। 


मिथिलामे संस्कारक पालन पूर्णरूपेण होइत आर अहुखन प्राचीन परम्परा देहातमे विराजमान अछि। पाँचम वर्षमे एहिठाम विधारम 
संस्कार शुरू होइत अछि आर ओहि अवस्थामे बालककें 'खड़ी' अथवा 'भट्टा' धराओल जाइत अछि। धार्मिक कर्म केला उत्तर 
गुरूजी बालकक हाथ धकए “आँजी सिद्धिरस्तु” लिखबैत छथिन्ह। आँजीकें केओ प्रणवक भष्टरूप, गणेशक अंकुश, सूढ़क प्रतीक 
अथवा त्रिशूलक चेन्ह कहैत छथि। विद्या प्रारंभक पूर्वहिसँ बालककें संस्कृत श्लोक इत्यादि सिखाओल अथवा रटाओल जाइत छन्हि 
आर ओहिमे सर्वप्रसिद्ध श्लोक निम्नांकित अछि 

“साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी। 

उग्रेण तपसा लब्धो यथा पशुपतिः पतिः॥ 

बालोऽहं जगदानन्द’ नमे वाला सरस्वती | 

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्‌ त्रयम्‌॥ 

मा निषाद प्रतिष्ठानवमगमः शाश्वतीः सभा | 

यत्क्रौञ्च मिथुना देकम वधीः काममोहितम्‌॥ 

सा रमा न वरारोह नगे भगमनाहि या॥ 


याहिन तामगभागेन हारो रावण मारसा”॥ 


मिथिलामे विवाह संस्कार सेहो एकटा महत्वपूर्ण संस्कार मानल गेल अछि आर मैथिल व्यवस्थाक अनुरूप बारह वर्ष धरि विवाह भए 
जाएब आवश्यक बुझना जाइत अछि। शास्त्रमे कन्यासँ त्रिगुण अथवा अढ़ाए गुण पैघ वरक हैव उचित मानल गेल छैक। विवाहक 
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हेतु कन्याक गुण, कुल आदिपर सेहो विचार कैल जाइत छैक । वैवाहिक सभा समोल, सौराठ, परतापुर, भखराइन, बनगाँव आदि 
स्थानमे पूर्वमे होइत छल अखन आब मात्र सौराठ सभा रहि गेल अछि जाहिठाम शुद्धक समयमे एक विशाल लगैत अछि आर 
जकरा देखबाक हेतु दूर दूरसँ लोग सभ अबैत छथि। शास्त्रीय अनुमति देबाक हेतु पञ्जी प्रबंधक सभ सामग्री सहित पञ्जियार 
लोकनि सेहो एहिठाम उपस्थित रहैत छथि। जखन दुनु पक्षकें (वरपक्ष कन्यापक्ष) सवथा सम्बन्ध करबाक निश्चय भऽ जाइत छन्हि 
तखन 'अश्वजन पत्र' लए कन्या पक्षक लोक लौकिक व्यवहारानुसार 'हथधरी' कए अपन गाम जाइत छथि। 'अश्वजन पत्र'कें 
गोसाउनिक सिरामे समर्पित कैल जाइत अछि। सिद्धांत भऽ गेलापर दुनु पक्ष निश्चित भऽ जाइत छथि। तकर बाद विवाह निश्चित 
बुझल जाइत अछि। 


धर्मक क्षेत्रक हम विवेचन कऽ चुकल छी जे मिथिलामे पंचदेवो पासनाक पद्धति ses प्राचीन अछि आर मैथिलक वैशिष्ट्यक हिसाबे 
एकर महत्व एखनो बनले अछि। एहिठाम स्मरण रखबाक अछि कि सभ किछु रहितहुँ एहिठाम कहिओ कोने प्रकारक साम्प्रदायिक 
कलह नहि भेल अछि आर सभ प्रकारक धार्मिक विचारक लोग एहिठाम अपन अपन धर्मक पालन करैत आएल छथि। एक्के ठाम 
अथवा एक्के परिवारमे शैब शाक्त, आर वैष्णव देखल जा सकैत छथि। वस्तुतः साम्प्रदायिकतामे जाहि प्रकारक सामंजस्य एहिठाममे 
देखबामे अवइयै तेहेन अन्यत्र भेटब बड्ड दुर्लभ | सभ सभहिक धार्मिक कार्यकलापमे सक्रिय रूपेण भाग लैत छथि। भारतीय 
संस्कृतिक इएह मूलमंत्र रहल अछि आर मिथिलामे एकरा चरितार्थ होइत हम देखि सकैत छी। मिथिला तांत्रिक सम्प्रदाय अपन 
एकटा स्थान भारतक संदर्भमे रखैत अछि तैं ओकर विवेचन अपेक्षित | 


तांत्रिक संप्रदाय आर मिथिला शिव आर शक्तिक प्रधानता मिथिलामे प्राचीन कालहिसँ चलि आबि रहल अछि। शिवक sm हेतु 
मिथिलामे शिवमंदिरक कोनो अभाव नहि अछि आर सभ वर्णक लोग शिवक पूजा करैत छथि। शिवकें आशुतोष सेहो कहल गेल 
छन्हि आर मिथिलाक गामक गाममे विद्यापति रचित नचारी आर महेशवाणी केओ कखनो सुनि सकैत अछि। शिवक संगहि संग 
मिथिलामे शक्तिक उपासनो होइछ आर सभ घरमे गोसाउनिक पूजा नियमित रूपें प्रतिदिन Sd करैत अछि मिथिलामे कुल देवी सभ 
घरमे पाओल जाइत अछि। स्मृतिक अनुसार शिवतत्वक ज्ञान प्राप्त करबाक हेतु शक्तिक उपासना आवश्यक मानल गेल अछि। तैं 
तँ कहल गेल अछि “शिवोहि शक्ति राहतः शक्तः कर्तुन किंचन”। एकर समर्थन शंकराचार्यक सौन्दर्यं लहरीमे सेहो भेल अछि 


“शिवः शक्तयायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभाषितुम्‌ | 
नचेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि” ॥ 


शिव तत्वक ज्ञान प्राप्तिक हेतु शक्तित्त्वक ज्ञान अपेक्षित अछि आर मिथिलाक संस्कृतिमे एहि gg तत्वकैँ qup अत्यावश्यक मानल 
गेल अछि | 


श्रुति तीन भागमे विभक्त अछि कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, आर ब्रह्मकाण्ड | कर्मकाण्डक प्रवर्तक भेल छथि जैमिनीय (पूर्व मीमाँसा), 
ब्रह्मकाण्डक प्रवर्तक ब्रह्मसूत्रकार व्यास रचित उत्तर मीमाँसाकार आर उपासना काण्डक प्रवर्तक भेल छथि नारद। आगम शास्त्र 
ज्ञानी उपासना काण्डकें महत्व दैत छथि। ज्ञान आर उपासना श्रुति मूलक मानल गेल अछि आर ई दुनु मत अद्वैतक समर्थक 
अछि। सकल साधारणक सुविधाक हेतु आगम मार्गक उपस्थान केनिहार छलाह ब्रह्माक चारू पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन, आर 
सनत कुमार जेहि महादेवसँ प्रार्थना कए एहि मार्गक सूत्रपात केलन्हि। चारू गोटएकें महादेव जे उपदेश देलथिन्ह सैह 'आगम' 
कहाओल आर इएह 'आगमशास्त्र' तंत्रक नामे प्रसिद्ध भेल। 'वैदिक' आर 'आगम” भिन्न पद्धति अछि। एकरे हमरा लोकनि अहुना 
'निगम’ (वेद वेदांग) आर 'आगम” (तंत्र मंत्र)क नामे जनैत छी। कुलार्णवमे लिखल अछि 


“कृते श्रुत्युक्त आचारस्त्रेतायां स्मृति संभवः | 


द्वापरेतु पुराणोक्तः कलवागमसम्मतः”॥ 
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॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


कलियुगमे आगमशास्त्रक प्रधानता रहबाक गप्प एहिठाम कहल गेल अछि। महानिर्वाणतंत्रमे शिव पार्वतीकँ कहने छथि जे आगम 
मार्गक बिना अनुशरण केने कलियुगमे सिद्धिक प्राप्ति असंभव । वाराही तंत्रमे आगमक निम्नाकिंत लक्षण बताओल गेल अछि 


“सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानांतर्थाचनम्‌ | 
साधनञ्चैव सर्वेषां पुरधरणमेव च॥ 

षट्कर्मसाधनञ्चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः | 
सप्तर्यिलक्षणैयुक्‍तमागमं तद्धिदुर्बुधाः” ॥ 


आगम उएह कहबैत अछि जाहिमे सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, कार्यसाधन, पुरश्चरण षट्कर्म आदि वाधा दूरकरबाक Ud शांति स्थापनाक 
हेतु वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन आर सारणक विधान योगी छी। आगमशास्त्र शिव शक्तिसँ सम्बन्धित मांला गेल अछि। आगमक 
तीन मुख्य भेद भेल डामर (तमस्‌), यामल (रजस्‌), आर तंत्र (सत्व) । पुनः एहि सभक प्रभेद एवँ प्रकारे अछि 


डामर योग, शिव, दुर्गा, सारस्वत, ब्रह्म, एवँ गन्धर्व | 
यामल आदि यामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, गणेश यामल, आदित्ययामल, तथा रूद्रयामल | 
तंत्रक विभिन्न प्रभेदक विवरण वाराही तंत्रमे भेटैत अछि। 


मिथिलामे शक्तिक प्रधानताक कारणे शाक्ततंत्रक प्रचार अछि कौलमत Vd दशमहार्विद्याक प्रचार एत्तए बेसी भेल अछि। 
कौलमत्तावलम्बरी वामाचारक प्रवर्तक भेलाहे कारण अछि मार्गमे सिद्धिक प्राप्ति शीघ्र होइछ। काली ud ताराक प्रधानता मिथिलामे 
विशेष रूपें छल। वशिष्ट ताराक उपासक भेल छथि। बौद्ध धर्मक प्रभाव भने मैथिलपर नहि रहल हो से संभवे मुदा बौद्ध तंत्रक 
प्रभाव तँ स्पष्ट रूपें मिथिलाक तंत्रक इतिहासपर पड़ल अछि आर चीन तिब्बतसँ मिथिलाक साँस्कृतिक सम्बन्ध एहि माध्यमसँ भेल 
अछि। दश महाविद्या प्रथाक समुचित आदर अहुखन मिथिलामे अछि। वामाचार एवँ कौलमतक प्रचार सामान्यतः मिथिलाक निम्नवर्गक 
लोगमे भेल। ओना ग्रंथादिमे d 64तंत्रक नाम भेटैत अछि। चन्द्रकला, ज्योतसनावती, कलानिधि, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, 
बाहर्स्पत्य ओ दुर्वासामतमे ब्राह्मणादि चारू वर्णकें ओ वर्णसंकरहुक समान अधिकार देल गेल छैक। प्रथमतीन वर्गकें दक्षिणाचार मार्गे 
आर शूद्रादि आर वर्णसंकरकें वामाचार मार्गे साधना करबाक अधिकार प्राप्त छैक। मिथिलामे तांत्रिक स्थान सभमे विशेषकए 
छोटलोककें भगताक रूपमे एखनो देखल जाइत अछि। अखनो मिथिलामे कैकटा प्रधान तांत्रिक केन्द्र अछि आर ओहिसभ ठाम 
जाँति पाँतिक कोनो बन्धन नहि देखबामे अवइयै। तांत्रिक धर्मक उत्थानक पाछाँ सेहो किछु आर्थिक आर सामाजिक तथ्य छल 
जकर अनुसंधान एखनो पूर्णरूपेण नहि भऽ सकल अछि। पूर्वी भारतमे मैथिली, असमी, आर बंगाली, संस्कृतिमे तंत्र एकटा 
महत्वपूर्ण भूमिकाक निर्वाह केने अछि। मिथिलामे घनानंद दास नामक एकटा प्रसिद्ध कायस्थ तांत्रिक भेल छलाह | 


तंत्र व्यापक अछि आर लौकिक पार लौकिक ag मार्गक बताओल गेल अछि। मोक्ष प्राप्तिक मार्गमे भोगकें नहि त्यागे usu सैह 
विधान तंत्रमे बताओल गेल अछि। सर्वप्रथम आदि शक्ति प्रकृतिक पूजा प्रारंभ भेल आर ताहि दिनसँ मिथिलामे तंत्रक परम्परा चलि 
आबि रहल अछि। ब्रह्मस्वरूप प्रकृतिक प्राप्तिक हेतु तंत्रमे पंचमकारक विधान सेहो बताओल गेल अछि पंचमकारक नाम Ud लक्षण 
एवँ प्रकारे अछि 


“आनन्दं परमं ब्रह्ममकारा स्तस्य सूचका 


मतस्यं, मांसं तथा मद्यं मुद्रा मैथुनेव च। एते पंचमकाराः स्युमोक्षदा हि युगे युगे”॥ 
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कुलार्णव तंत्रमे एकर विश्लेषण एवँ प्रकारे अछि 
मतस्यः 

मायाम लादिशमनान्मोक्षमार्गनिरूपणात्‌ । 

अष्ट दुःखादि विरहान्मत्स्येतिपरिकीर्तितः ॥ 
माँसः 

मांगल्य जननाद्देवि । संविदानंददानतः | 
सर्वदैव प्रियत्वाच माँस इत्यभिधीयतः॥ 

मद्यः 

सुमनः सेवितत्वाच्च राजत्वात्ससर्वदाप्रिये | 
आनन्द जननाद्देवि । सुरेतिपरिकीर्तितः॥ 

मुद्राः 

मुदं gig देवानां मनांसि द्रावयंतिच 
तस्मान्मुद्रा इतिख्याता दर्शिता व्याकुलश्वरी॥ 
मैथुनः 

सर्वद्रोहं विनिभुक्ता तवप्राणप्रिय भवेत्‌ | 
एकाकारो भवे द्वेवि। त्वयि ब्रह्माणि मैथुनम्‌॥ 


मिथिलामे तांत्रिक साधनाक आधारपर पैघ Wu तांत्रिक अपन सिद्धि द्वारा लोककें चकित केने छथि। इएह कारण थिक जे अहुखन 
मिथिलामे तंत्रवादक मर्म सुरक्षित अछि। 


स्त्रीणक स्थिति:- मिथिलाक सामाजिक साँस्कृतिक वैशिष्ट्यमे स्त्रीणक स्तित्व महत्वपूर्ण रहल अछि आर एहिठाम हमरा सभ 
प्रकारक स्त्रीगणक विभेद देखबामे अवझयै। ओना भारतीय संस्कृतिमे तँ स्पष्ट कहल गेल अछि जे स्त्रीकॅं कहियो कोनो अवस्था 
स्वच्छन्द रहब अपेक्षित नहि अछि 


“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | 


पुत्रश्च स्थाविरे रक्षित्‌ न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति”॥ 
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स्त्रीकँ कुल, जाति, समाज Ud देशक गौरव बुझल गेल अछि। स्त्री शिक्षाक आधुनिक परिपाटी ताहि दिनक मिथिलामे नहि छल 
ओना रानी महारानी लोकनि विदुषी होइत छलीहे से देखबामे अवइयै। 'मैत्रेयी' ब्रह्मवादिनी भेल छलीहे आर "Heel नामक एक 
मैथिलानी जैन लोकनिक एक तीर्थकंर भेल छथि। मंडन मिश्रक पत्नी 'भारती' तँ सर्वविदीत छथिये। लखिमा ठकुराइन आर 
विद्यापतिक कुलवधु तथा विश्वास देवी'क नाम तम प्रख्यात अछिये। मुदा एहिसँ ई अनुमान नहि लगेबाक चाही जे मिथिलाकें 
सामान्य नारि लोकनिकें सेहो एहने शिक्षा देल जाइत छलन्हि। परम्परागत रूपें परिवारमे जे किछु सिखाओल जाइत छलैक सैह 
हुनक शिक्षा भेलैन्ह। पर्दा प्रथाक संकेत तँ मनुक कालहिसँ देखबामे अवइयै। मेघातिथि अपन मनुभाष्य (4144)मे कहने छथि 
““अवगुण्ठितामेव हि विशेषे स्पृहयंति” | मिथिलामे स्त्री पर्दाक हिसाबे घोघ काढ़ैत छथि आर ई प्रथा एखनो धरि विराजमान अछि। 
मिथिलामे नारीक सौन्दर्य, कोमलता, माधुर्य, पवित्रता आर सीलक रक्षार्थ पर्दाकें आवश्यक बुझल गेल अछि। मध्ययुगमे मिथिलामे 
एहिप्रथाक विशेष प्रचार भेल छल | अहृ प्रथाक प्रचलन पैघ लोकमे जतवा अछि ततवा छोट लोकमे नहि कारण छोट लोकको d 
बाल बच्चा समेत सदति बाहर भीतर काज करए पड़िते छैक। मिथिलामे कुमारि ब्राह्मणकें पवित्र मानल गेल छैक आर कुमारि 
भोजनक प्रथा अद्यतन प्रचलित अछिये। अविवाहित कन्या मिथिलामे माँथ नहि झपैत अछि। मिथिलामे कोजागरा पूर्णिमा, सुखरात्रि 
आर कार्तिकमे शामा चकेबाक प्रचलन स्त्रीगणक मध्य प्रसिद्ध अछि। 


एहिठामक सामाजिक संगठन अद्यावधि जीवन अछि आर सामाजिक नियमक उलंघन केनिहारकें दण्ड देल जाइत छैक। बाल विवाह 
आर अनमेल विवाहक प्रणाली पहिने जेहेन छल ताहिसँ आब किछु बदलल अछि। स्त्री शिक्षामे प्रगति भेल अछि आर पर्दा प्रथा सेहो 
कम भेल अछि। कट्टर मैथिल लोकनि (चाहे ओ कोनो वर्णक किऐक ने होथि) अखने स्पर्शा स्पर्शक सम्बन्धमे बड्ड विचार vd 
छथि आर चमैन जे घरक ओतए महत्वपूर्ण काज करैत अछि तकरा अखनो अछापक गिनतीमे राखल गेल अछि। सभठाम परिवर्त्तन 
भेला उत्तरो मिथिलाक गाम घरमे अहुखन कट्टरता आर अन्धविश्वास जनित प्रलाप देखल जा सकझयै। रघुनंदन दास “मिथिला 
नाटक'मे तथ्यपूर्ण सामाजिक चित्रण अछि। 


अध्याय 21 

परिशिष्ट 

मिथिलाक इतिहासपर चंदा झाक मंतव्य 

- नान्य राजा क्षत्रियकर्णाट छलाह जे शाके 1019मे राज्य पौलन्हि। 226वर्ष धरि हुनक संतान लोकनि राज्य केलन्हि | 


- हुनक मंत्री जबदी परगन्ना स्थित अन्धराठाढ़ी गाममे कमलादित्य विष्णुक स्थापना केलन्हि। आधारशिलामे लेख श्लोकार्थ अछि 
“नान्य राजाक मंत्री श्रीधर श्रीधरक प्रतिष्ठा केलन्हि। खसल पाथरक चौखठिपर “मकरध्वज योगी” लिखल अछि। 


- शाके 1040मे चिक्कौर राजाक राज्यमे जयचन्द्र राजासँ असगरे संग्राम कैल। 


- काफर राजाकें मारबाक बहादुरीमे पुरस्कार स्वरूप महमुदगमनी नरसिंहकें तिरहूतक राजा बनौलक। नरसिंह नान्यक पोता छल। 
बंगदेशसँ घुरबाकाल गयासुद्दीन सिमरौनगढ़ीसँ नरसिंह देवकें लऽ गेल छलाह | 


- हरिसिंह देव मैथिल ब्राह्मणक पञ्जी प्रबन्ध केलन्हि। हुनक मंत्री रहथिन्ह साँधिविग्रहिक महावार्तिक निबन्धकारक, महामत्तक वीरेश्वर 


ठाकुर रणस्तंभ किलापर विजयाभियानक अवसरपर मैथिल मंत्री वीरेश्वर अलाउद्दीनक संग छलाह। 1295. मे हम्वीर स्वर्गवासी 
भेलाह। अलाउद्दीन वीरेश्वरकें मंत्रिरत्लाकरक पदवीसँ अलंकृत केलन्हि। 
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- शक्रसिंह देव कर्णाटक मंत्री छलाह | 

- हरिसिंह देव अपना वंशक पंचम राजा छलाह। शाके 1216मे जन्म भेल छलन्हि। ओ 1248 शाकेमे दरभंगासँ पूब 7कोश एवँ 
सकरीसँ 1”कोश दक्षिण नेहरा राघोपुरमे निवास करैत छलाह। ओहि गाममे पैघ du पोखरि आर किला छल। ओ ओतहि usd 
प्रबन्धक व्यवस्था केलन्हि। दैवाधीन ओ पटना छोड़ि उत्तर पहाड जंगल दिसि चल गेलाह। मिथिलामे भाला परगन्नामे मौजे 
उमागाममे अहुखन हरिसिंह देव पूज्य छथि। ओतहु भवन आदि देखबामे अवइयै। 

कर्णाट वंश 

राज्य योग वर्ष 226 

i) नान्यदेव 36, 

1) गंगदेव 14 गंगासागर, 

iii) नरसिंह देव 52, 

iv) रामसिंह देव 92, 

v) शक्रसिंह 12 सुखीदीघी, 

vi) हरिसिंह 20 निजाम्बुदीर्धिका | 

नोट:- एहि प्रसंगमे हमर अपन मत “कर्णाटूज आफ मिथिला” (भण्डारक) शोध पत्रिका 1955) प्रकाशित अछि। संगहि 
'कम्प्रीहेनसिभ हिस्ट्री आफ बिहार खण्ड 1'मे सेहो हम सभ तथ्यक विवेचन कैल अछि। रामसिंह देवक पछाति 1260ई.मे मिथिलामे 
वीरसिंह नामक राजाक विवरण पेटेक देने छथि जे विचारणीय अछि आर संगहि एहि तथ्यपर ओ नव प्रकाश सेहो देने छथि। 
द्रष्टव्य अछि हुनके लिखन “मिडिवल हिस्ट्री आफ नेपाल” आर बिहार रिसर्च सोसायटीक महाराजा वाल्युममे “मिथिला आर नेपाल” 
नामक हुनक निबन्ध | 

“शाके श्रीहर सिंह देव नृपते भूपार्क तुल्येजनि 

स्तस्माइंतमितेऽब्दके द्विजगणैः पञ्जी प्रबन्धः कृतः | 

तस्माद्वैरिजवंश वैरिकलिने (?) सद्भिश्च चक्रेपुरा 

सद्विप्राय समर्पितः सुकृतिने शांताय तस्मैनमः ॥?॥ 

शास्तानान्यपतिर्बभूव=तदनुश्रीगाङ्गदेवो नृप 

स्तत्सूनुर्नरसिंहदेवनृपतिः श्री रामसिंहस्तः | 


तत्सूनुः खलु शक्रसिंह विजयी भूपाल वन्धस्ततो 
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यत्र श्रीहरि (हर) सिंह देव नृपतिः कर्णाट चूडामणि॥2॥ 
वाणब्धिबाहुशशिसम्मित शाकवर्षे 

पौषस्य शुक्लदशमी क्षितिसूनुबारे । 

त्यक्तवा सुपट्टनपुरीं हरि (र?) सिंह देवो 

दुर्देव देशित पथो गिरिमाविवेश॥3॥ 


मिथिलामे जब दीन हड़ी परगन्नामे बलिराज गढ़क समीप सिहुलावन (सिरिहला) नामक प्रसिद्ध स्थान अछि जतए बलदेवजी स्यमंतक 
मणिक हेतु 60वर्ष धरि निवास कएने छलाह। दुर्योधन, Sui, जलसन्ध आदिक सम्बन्ध सेहो एहिस्थानसम छल | 


पक्षधर मिश्र 1350शाकेमे हरिनारायण प्रसिद्ध भैरवदेवक सभामे उपस्थित छलाह | 


श्रीकृष्णस्य मंतक मणि जाम्बवानकें पराजित प्राप्त केलन्हि आर ओ मणि ओ सत्राजितकें देलन्हि। सत्राजित सत्यभामा नामक कन्या 
श्रीकृष्णकें देलन्हि। सत्यभामा रातिमे सत्राजितकें मारि मणि लए अकरूरकें एहि शर्ततमे देलन्हि जे ओ एहि चोरीक urb प्रयासमे 
नहि अनताह। सत्यभामा हस्तिनापुर पहुँचि पितामरण ud मणिहरणक समाचार श्रीकृष्णकें देलन्हि। श्रीकृष्ण द्वारका पहुँचि अपन जेठ 
भाइ बलभद्र जीसँ एकरा खोजबाक हेतु आग्रह केलन्हि। मणि नहि भेटलाक कारणे कृष्णकें क्रोध भेलन्हि आर तखन ओ मिथिलामे 
आबि राज सत्कारसँ प्रसन्न भए धर्मागंद गढ़मे निवास केलन्हि आर तखनहिसँ ओहि गढ़क नाम कोपगढ़ पड़ल। 60वर्षक पछाति 
कृष्णजी द्वारिका घुरलाह। 


बलिराजगढ़ ओ क्षेमगढ़ सेहो प्रसिद्ध अछि - - - 
स्कन्दपुराण (सह्याद्रिखण्ड अध्याय 35)क आधारपर सौनल मुनिसँ उत्पन्न क्षत्रिय वंशक बीसम राजा बलिराज छलाह (चन्द्रवंशी) | 


हरिअमय बलिराजपुर मूल प्रसिद्ध अछि जाहिमे ब्राह्मण श्रोत्रिय महामहोपाध्याय सचल मिश्र पूनामे वाजीराव पेशवासँ अनेक दान प्राप्त 
केने छलाह। 


बलिराजपुर गढ़क समीप मदनेश्वर महादेव छथि जकर स्थापना बलिराजक दादा मदन कएने छलाह आर जनिक नामपर मदनाग्राम 
सेहो अछि। 1281सालमे हावी परगन्नामे साहो मौजेमे पोखरि खुनैतकाल एकटा प्रतिमा बाहर भेल हे हावीडीहमे राखल छल आर 
लक्ष्मीनारायणक प्रतिमा शिलामे निम्नलिखित लेख उत्कीर्ण छल श्री मान्म दन माधवः” 


पद्मावती देवी सौनल्यमुनि 
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5.) दण्डधारी, 
6.) खड़गधर, 
7.) श्रीवदन, 

8.) नागराज, 

9.) गुणराज, 
10.) शिव, 

11.) सोमनाथ, 
12.) महाकाल, 
13.) दुन्दुभि, 
14.) बिम्बराज, 
15.) देवक, 
16.) अनिरूद्ध, 
17.) गोपति, 
18.) मदन, 
19.) सुनेत्र, आर 
20.) बलिराज (जकरा नामपर बलिराज गढ़ अछि।) 
परिशिष्ट 2 
ओइनवार वंशक वंश तालिका 
ओएन ठाकुर 
अतिरूप ठाकुर 
विश्वरूप ठाकुर 


गोविन्द ठाकुर 
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लक्ष्मण ठाकुर 

राजपण्डित कामेश्वर हर्षण तेवाड़ी सलखन त्रिपुरे गौड (सुगौवेशः) । 
राजा भोगीश्वर 

महत्तक कुसुमेश्वर 

राजा भवसिंह 

(राजा भोगीश्वर) 

राजा गणेश्वर 

राजा कीर्तिसिंह(?) 

वीर सिंह 

(राजा भवसिंह) 

राजा देवसिंह 

राजा हरसिंह 

(नरसिंहक बाद राजा भेलाह) 

त्रिपुर सिंह (राज्य दुर्जन खाडे) 

(राजा देव सिंह) 

शिवसिंह 

पद्मसिंह 

(राजा हरसिंह) 

दर्पनारायण पदांकित रत्नसिंह नरा 
हृदय नारायण धीरसिंह (पुत्र राघवेन्द्र) 
हरिनारायण भैरवसिंह (धीर सिंहक भ्राता) 


(विश्वास देवी) - ? 
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रूपनारायण रामभद्र 
कंसनारायण लक्ष्मीनाथ 

(शिव सिंह) 

लखिमा रानी विश्वास ad?) 
पद्मसिंह 


(भैरव सिंहकें चन्द्र सिंह नामक एक छोट भाइक उल्लेख अछि ई संभवतः सत भाय रहथिन्ह। इहो कोने क्षेत्रमे राज करैत 
छलाह विद्यपति आर मिसारू मिश्र हिनक 'नरेश', 'नृपति' कहैत छथिन्ह। हिनक पत्नीक नाम सेहो लखिमा रहन्हि।) 


नोट:- चंदा झाक अनुसार त्रिपुर सिंहक पुत्र अर्जुन राय गणेश्वरकें मारलन्हि। कारण छल राजगद्दीक हेतु आपसी झगड़ा कामेश्वर 
आर हर्षणक वंशजमे। कीर्ति सिंह बादशाहक मददसँ राजा भेलाह। चंदा झा लिखनावलीक आधारपर कहैत छथि जे बन्धुघाती 


अर्जुन (त्रिपुरक पुत्र) ANRE सेहो मारल गेला। (वीर सिंह अपुत्र मरि गेलाह तखन भवसिंहक वंशक हाथमे शासन गेलैन्ह | 


ओइनवार वंशक एक शाखा अहुखन अराईदंगा (मालदह) पश्चिम बंगालमे विराजमान छथि जे अपनाकेँ कामेश्वर ठाकुरक वंशज मानैत 
छथि। geb वंश वृक्ष हमरा स्वर्गीय अतुल चन्द्र कुमर 1958मे पठौने छलाह | 


लक्ष्मण ठाकुर 
आठम पीढ़ीमे भेलाह कुलमन ओइनीसँ मुर्शिदाबाद गेला। 
संतोष (अराइदंगा पहुँचलाह) 

बोधनारायण 

भोलानाथ 

काशीनाथ 

दुर्गाप्रसाद 

चण्डीप्रसाद 

विशेश्वर 

वीरेश्वर 

रामेश्वर 


हरेश्वर 
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(विशेश्वर) 

नवीन 

दिनानाथ 

उपेन्द्र 

(दिनानाथ) 

स्वर्गीय अतुल चन्द्र कुमर (भूतपूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री, बंगाल) 

अरूण चन्द्र कुमर 

(पुरनका मालदह गजेटियरमे सेहो हिनका लोकनिक विवरण भेटइत अछि।) 


- मिथिला भारतीमे प्रो. हेतुकर झाक निबन्धसँ स्पष्ट अछि जे मिथिलामे 17 18म शताब्दी धरि ओइनवार लोकनि राजनैतिक दृष्टिये 
महत्वपूर्ण छलाह आर मुगल बादशाहत एहि तथ्यकें मनैत छलाह अराइदंगाक ओइनवार लोकनिक क्षेत्र पुर्णियाँ धरि पसरल छलन्हि 
आर हेवनि धरि ओ लोकनि राजनैतिक दृष्टिकोणे मालदहोमे महत्वपूर्ण बुझल जाइत छलाह | 


परिशिष्ट 3 
विद्यापतिक वंशावली 
विष्णु ठाकुर 
हरादित्य 
कर्मादित्य 
वीरेश्वर 
धीरेश्वर 
गणेश्वर 
(धीरेश्वर) 
जयदत्त 
गणपति 


विद्यापति 
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कर्मादित्यक शिलालेख:- अब्देनेत्र शशाँक पक्षगादिते श्रीलक्ष्मण क्षमाप्रते 





मासि श्रावण संज्ञके मुनितिथौ स्वात्यां गुरौशोभने। 

हावीपट्टन संज्ञके सुविदिते हैरट्ट देवी शिवा 

कर्मादित्य सुमंत्रिणेह विहिता सौभाग्य देव्याज्ञया | 

मिथिलायां हावीड़ीहेति प्रसिद्धे देवी सिंहा सन शिलायामुत्कीर्णमस्तीति | 
तथैव तिलकेश्वरशिवमठे कर्मादित्य नाम्नैव कीर्ति शिलायामुत्कीर्ण मास्ति॥ 


विद्यापतिक पूर्वज मिथिला राज्यक प्रशासनमे सक्रिय भाग लैत छलथिन्ह जकर प्रमाण हमरा लोकनि निम्नलिखित प्रशासनिक 
शब्दावलीसँ भेटैत अछि। एहिसँ मिथिलाक प्रशासनक विभिन्न विभागक ज्ञान सेहो होइत अछि। 


प्रशासनिक शब्दावलीक सूची:- 
i) सान्धि विग्रहिक, 

॥) राजवल्लभ, 

॥) पाण्डागारिक, 

iv) महावार्तिक नैबन्धिक, 

४) महामत्तक, 

vi) महामत्तक सान्धिविग्रहिक (WSR), 
vii) भाण्डागारिक, 

viii) स्थानांतरिक, 

1%) मुद्राहस्तक, 

X) राजपण्डित, 

xi) सुमंत्रिण 

परिशिष्ट 4 


शिवसिंह द्वारा विद्यापतिकें देल गेल ताम्रपत्रक प्रतिलिपि:- 
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- स्वस्ति। गजरथेत्यादि समस्त प्रक्रिया विराजमान श्रीमद्रामेश्वरी वरलब्ध प्रसाद भवानी भवभक्ति भावन परायण रूपनारायण 
महाराजाधिराज श्री माधव सिंह देवपादाः समर विजयिनः जरैल तप्पायाँ विसपीग्रामवास्तव्य सकल लोकान्‌ भूकर्ष काँञ्च समादिशांति 
मतमस्तु यवनां ग्रामोऽयम स्माभिः सप्त क्रियाभिनव जयदेव महाराज पण्डित ठक्कुर- 





श्री विद्या पतिभ्यः शासनीकृत्य प्रदतोऽतोयूयमेतेषां वचन करीयभूय कर्षणादिकं करिष्यथेति लसं २९३ श्रावणशुद्धि सप्तम्यांगुरौ | 
श्लोकास्तु 


अब्दे लक्ष्मण सेन भूपति मते वल्लि(३) ग्रह(९) द्वय(२) ड्विते। 
मासिश्रावण viue मुनि तिथौपक्षेऽवलक्षे गुरौ॥ 

वाग्वत्याः सरितस्तहे गजरथेत्याख्याप्रसिद्देपुरे | 
दित्सोत्साहविवृद्दबाहुपुलकः सभ्यायमध्येसभम्‌॥१॥ 

प्रज्ञावान्‌ प्रचुरोर्वरंपृथुतराभोगं नदी मातृकं 

सारण्यं ससरोवरंच विसपीनामानमासीमतः | 

श्री विद्यापतिशर्मणे सुकवये वाणीरसास्वाद विद्‌ 

वीरः श्री शिवसिंह देव नृपतिर्ग्रामं ददेशासनम्‌॥२॥ 

येन साहस मयेन शास्त्रिणातुङ्गवाहवर पृष्ठवर्तिना | 
अश्वपतिबलयोर्बलं जितं गज्जनाधिपतिगौऽभूजाम्‌॥३॥ 

रौप्य कुंभ इव कज्जल रेखा स्वेत पद्म इव शैवल वल्ली | 
यस्यकीर्तितवकेतककांत्या मतानिमेतिविजितो हरिणाङ्क॥ ४॥ 
द्विषन्नुपति वाहिनी रूधिर वाहिनी कोटिभिः। 

प्रतापतरूवृद्दये समरमेदिनी प्लाविता॥ 

समस्त हरिदङ्गना थिकुरपाशवासः क्षमं | 

सितप्रणवपाण्डरं जगतियेन लब्धं यशः॥५॥ 

मतङ्गजरथप्रदः कनकदान कल्पद्रुम 


स्तुलापुरूषमद्भुतं निजधनैः पितादाइतः | 
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अवानिच महात्मना जगतियेन भूमिभुजा 

परापरपयोनिधि प्रथम मैत्र पात्रं सरः॥ N 

नरपतिउलमान्यः कर्णशिक्षावदान्यः 

परिचित परमार्थो दानतुष्टार्थिसार्थः | 

निजचरितपवित्रोदेक सिंहस्य पुत्रः 

सजयति शिवसिंहो वैरिनागेन्द्र Riz: v 

ग्रामेगृहणंत्यमुष्मिन्‌ किमपिनृपतयोहिन्दवोऽन्ये तुरूष्का 
गोकोलम्वात्म मांसैः सहितमनुदिनं भुज्यतेते स्वधर्मम्‌ | 

येचैनं ummwd qux रहितं पालयंति प्रतापै 

स्तेषां सत्कीर्ति गाथा दिशि दिशि सुचरंगीयतां वन्दिवृन्दै॥ N 
emi २९३ शाके १३२४ शिवसिंह राजा भेलाह। चारि मीमाँसाक बाद विद्यापतिकें विस्फी ग्राम दानक ताम्रपत्र देलन्हि | 


१३२६मे RRE देव तिरहूत छोड़ि नेपालक जंगलमे गेलाह। भाला परगन्नामे उमगाममे गुप्त रहबाक हेतु एकटा प्रसिद्ध किला छल | 
कामेश्वर पण्डितकें बादशाहसँ राज्य भेटलन्हि मुदा सिद्धपुरूष होएबाक कारणे ओ अंगीकार नञ केलन्हि। फिरोजशाह भोगीश्वरकें राज 
देलन्हि। भोगीश्वरसँ भवसिंह राज्य बटलन्हि। १३६०मे भोगीश्वर मरि गेलाह आर गणेश्वर राजा भेलाह। गणेश्वरकें भवसिंहक पौत्र 
(त्रिपुर सिंहक पुत्र) मारि देलकन्हि। हर्षण ठाकुरक पौत्र रत्राकरक हाथ सेहो एहिमे छल। गणेश्वरक पुत्र वीरसिंह आर कीर्तिसिंह 
दिल्ली पहुँचलाह आर बादशाहक मदतिसँ कीर्तिसिंह राजा भेलाह। अर्जुन पुरादित्य द्रोणवारक हाथे मारल गेलाह। 


शिव सिंह १५वर्षक अवस्थामे पिताक जीवतहि राजा भेला। देवसिंह देवकुली बसौलन्हि (दरभंगाक चटरीसँ सबाकोस दक्षिण) | 
शिवसिंहपुर (गजरथपुर)क स्थापना शिवसिंह करौलन्हि। देवसिंहक बाद शिवसिंह तीन वर्ष नौ मास राज्य केलन्हि। एकवेर पकड़ाकें 
दिल्ली गेल छलाह। अंतमे यवनसँ पराभूत भए उत्तर पहाड़मे चलि गेलाह। विद्यापति लखिमाकें लऽ कए द्रोणवार पुरादित्यक ओतए 
रहे लगलाह। शिवसिंहक मंत्री चन्द्रकरक पुत्र अमृतकर पटना जाए बादशाहसँ अभयदान लऽ कए बछौरमे पद्मामे रहए लगलाह | 
लखिमा १२वर्षक बाद सती भेलीहे तकर बाद एक वर्ष पद्मसिंह राज्य केलन्हि आर तकर बाद पद्मसिंहक रानी विश्वास देवी १२वर्ष 
धरि। भाला परगन्नामे बिसौली गाम विश्वास देवीक नामपर अछि। ***विश्वास देवीक बाद धीर सिंह प्रसिद्ध हृदयनारायण तत्पर राजा 
भैरव सिंह हरिनारायण मिथिलामे १४००मीमाँसक जमघट भेल छल भैरवसिंहक पुत्र हरिनारायण (?) भैरवसिंह बछौर परगन्नामे 
वरूआर नामक गाममे अपन राजधानी बनौलन्हि 


परिशिष्ट ५ 
राजा संग्राम गुप्त देवक पंचोभ अभिलेख 


(मुल हमर सिलेक्ट इन्स क्रियसिन आफ बिहार'मे प्रकाशित अछि।) 
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लहेरियासरायक समीप पंचोभ ग्रामसँ एकटा ताम्रलेख बहुत दिन पूर्वहि बाहर भेल छल जे मिथिलाक इतिहासक दृष्टिकोणसँ महत्वपूर्ण 
कहल जा सकइयै। एहि अभिलेखमे तिथि नहि अछि परञ्च लिपिक आधारपर एकरा १३म शताब्दीमे राखल जा सकझयै। ई 
अभिलेख माण्डलिक राजा संग्राम गुप्तक थिक। एहिमे निम्नलिखित ६राजाक उल्लेख अछि 


i) यज्ञेश गुप्त, संभव जे ई लोकनि उत्तर गुप्त वंशसँ सम्बन्धित होथि। 
1) दामोदर गुप्त, 

iii) देवगुप्त, 

iv) राजदित्य गुप्त, 

V) कृष्णगुप्त, 

vi) संग्रामगुप्त | 


एहिमे उपर्युक्त मात्र तीनटाकें राजा कहल गेल छैक। संग्राम गुप्त स्वयं “परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर महामाण्डलिक” आदि 
पदवीसँ विभूषित छथि। ई सभ कोनो सोमवंशी अर्जुनक वंशज कहल गेल छथि। भऽ सकैत अछि जे ई सम्राट हर्षवर्द्धनक 
राज्यपाल अर्जुन (जे तिरहूतक राज्यपाल छलाह)क वंशज होथि। किछु इतिहासकार एहिमे वर्णित स्थानक मिलान मूंगेर जिलाक 
जयनगरसँ करैत छथि जे हमरा बुझने अस्वाभाविक अछि आर एहि वंशके पाल अथवा सेनवंशक सामंत माण्डलिक सिद्ध करबाक 
चेष्टा करैत छथि। ई निर्णय तथ्यपूर्ण नहि बुझना जाइत अछि कारण ताहि दिनमे मिथिलामे कर्णाट वंशक शासन सर्वशक्तिमान 
छल। दरभंगा (आव मधुबनी जिला)मे सेहो जयनगर नामक एकटा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान अछि। हमरा बुझने संग्राम देव अवश्ये 
एहिठाम कर्णाट वंशक महामाण्डलिक रहल होएताह आर पञ्जी प्रबन्धक पहिने ई ताम्र पत्र प्रकाशित भेल होएत कारण एहुमे कोलाञ्च 
ब्राह्मणकें दान देबाक व्यवस्था देखबामे अवइयै। प्रशासनिक शब्दावलीक दृष्टिये सेहो ई अभिलेख महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि। 
प्रशासनिक शब्दावलीक सूची हम मिथिलाक प्रशासनिक इतिहासक क्रममे लिखि चुकल छी तैं एहिठाम दोहराएब उचित नहि बुझना 
जाइत अछि। संग्राम गुप्तक सम्बन्ध जे मंतव्य पहिलुक विद्वान लोकनि देने छथि से हमरा मान्य नहि अछि आर हमर अपन विचार 
ई अछि आर हमर अपन विचार ई अछि जे ई लोकनि मिथिलाक छलाह आर एहिठामक कोनो शासकक महामाण्डलिक रहल 

हेताह । 


परिशिष्ट ७ 
मिथिलासँ प्राप्त किछु हिन्दू आर मुस्लिम अभिलेख 
(3) अशोकक पंचम स्तंभलेख (रमपुरवा : चम्पारण) 


१ देवानं पिये पियदसि लाज हेवं आह। सङ्गवीसति साभि सितेनमे इमानि पि जातानि अवध्यानिकयानि। सेयथ २ सुके सालिक 
अलुने चकवाके। हँसे नंदीमुखे गेलाहे जतूक अंबाक पिलिक दुग्ले अनठिक मछे वेदवेयके ३ गंगा पुपुटकें संकुज मछे कफट सेयके 
पंन ससे सिमले संडके ओक पिंडे पलसते सेन कपोते ४ गाम कपोते सबे चतुपदे ये पटिभोगं नो एतिन च खादयाति। अजका 
नानि एलका च सूकली च गभिनीव ५ पाय मीना व अवध्य पोतके च कानि आसं मासिके। विधि कुकुटे नो कट विये। तुसे सजी 
वेनी झापयति विये। ६ amd अनठाये व विहिसाये व नो झापयितविये। जीवेन जीवे नो पुसितविये। तीसू चातुं मासु तिस्यं पुनंमासियं 
७ तिनि दिवसानि चस्वुदसं पंनडसं पटिपदं धुवाये च अनुपोसथं मछे अवध्ये नोपि विकेतविये। एतानि येव ८ दिवसानि नागं वनसि 
केवट भोगसि यानि अंनानिपि जीवनिका यानि नोहं तवियानि। अठमि पखाये चावु दसाये ९ पंतऽसाय तिसा ये पुनावसुने तीसु चातुं 
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मासीसु सुदिवसाये गोने नो निलाखेतविये। अजके एलके सूकले १० एवापि अंने नील्वखियति नो नीलखित विये। तिसाय पुना वसुने 
चातुं मास प्रखाय अस्वस गोनस ११ लखने नो कट विये। याव सङ्कवीसति वसाभि सितेनमे एताये अंतलिकाये पंन वीसति बन्धन 
मोखानि कयनि। 


(२) अशोकक षष्ठम स्तम्भ लेख (रमपुरवा : चम्पारण) 


१ देवानं पिये पियदसि लाज हेवं आह। दुवाऽस वसाभि सितेन मेघंमलिपि लिखापित लोकस हित सुखाये। से तं अपहट २ तं धंम 
बढि पापोव। हेवं लोकस हित सुखे ति पटिवेखामि अथ इयं नातिसु हेवं पत्या संनेसु हेवं अपक ठेसु। fd कानि ३ सुखं आव 
हामी ति तथा च विदहामि। हेमेव सर्वकायेषु पटिवेखानिं। सर्वपासंग पिमे पूजित विवधाय पूजाय। ए usd] ४ अतन पचूप गमने से 
मे मोख्यमुते। सङ्कवीस वसाभि सितेनमे इयं धंम लिपि लिखापिति। 


(३) वैशालीसँ प्राप्त किछु महत्वपूर्ण शिलालेख 


१ ध्रुवस्वामिनीक मुद्रा अभिलेखे महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त पत्नी श्री गोविन्द गुप्त माता श्री ध्रुवस्वामिनी (एहिपर शीघ्रहि हमर लेख 
प्रकाशित भए रहल अछि।) २ घटोत्कच गुप्तस्य । 


(४) संघ श्रेणी एवं राजकर्मचारी लोकनिक मुद्रा लेख 


१ कुमारामात्याधिकरणत्य। २ युवराजपादीय कुमारामात्याधिकरण। ३ श्रेष्ठिसार्थवाहकुलिकनिगम। ४ श्रीयुवराजभदट्टारापादीय 
कूमाराअधिकरणस्य ५ श्रीपरमभट्टारकपादीय कुमारामात्याधिकरण। ६ युवराजभट्टारकपादीय......काधिकरणस्य ७ युवराजभट्टारकपादीय 
बालाधिकरणस्य ८ श्रीरणभाण्डागाराधिकरणस्य ९ दण्डपाशाधिकरणॅस्य १० महाप्रतिहार तरवर विनयशूरस्य ११ महादण्डनायक 
अग्निगुप्तस्य १२ भट्टास्वपति यज्ञवत्सस्य १३ तीरभुक्त्यौ परिकाधिकरणस्य १४ तीरभुक्तौ विनयस्थितिस्थापकाधिकरणस्य १५ तीर 
कुमारामात्याधिकरणस्य १६ उदानकूपे परिषदः १७ वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण १८ वैशाल्यामरप्रकृतिकुटुम्बिनाम्‌ १९ वैशाल विषयाः २० 
श्रेष्ठकुलिकनिगम्‌ २१ वैशाली अनुटकारे सम्यानक २२ सुजातर्षस्‌ २३ आम्रात्केश्वर २४ श्रीविष्णुपाद स्वामीनारायण २५ जयत्यानंतो 
अभवान साम्बा २६ जिलं भगवतोनंतस्यनन्देश्वरी वरस्वामिनः २७ नमः पशुपतेः २८ रविदास २९ भगवतादितस्य ३० राज्ञोमहाक्षत्रपस्य 
स्वामीरूद्रासिंहस्य दुहितु राज्ञोमहाक्षत्रपस्य स्वामीरूद्रसेनस्य भगिन्या महोदेव्यां प्रभुदमायाः। 


३१ देयधमोयम्‌ प्रवर महायानायिनः करणिक उच्छाह माणकस्य सुतस्य यदत्रपुण्यं तद्भवत्व चर्योपाध्याय मातापित्रोरात्मनश्च पूर्वगमं कृत्वा 
सकल सत्वरासे रनुत्तर्ज्ञानावाप्रयैति। 


३२ कुमारामात्याधिकरणश्च सर्व्वंग विषये ब्राह्मणाद्यपुरस्सरान्‌ वर्त्तमानांभविनश्च्य श्रीसामंत......विषयपतिंसाधिकरणान्‌......व्यवहारी 
जनपादान बोधयत्यस्तु ओ विदितम्‌। 


३४ श्री लोकनाथस्य 
३५ ल.स. २३६ शोधरवाली श्री चण्डेश्वरस्य कीर्ति 
एहिमे लक्ष्मण सम्वत्‌ देल अछि ताहि आधारपर एकरा महाम्तक चण्डेश्वरक अभिलेख मानि सके छी। 


५किछु दिन पूर्व मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत कटरा थानासँ पाँचम छठम शताब्दीक एकटा ताम्रलेख भेटल अछि जे गुप्तकालीन थीक 
आओर जाहिमे तीरभुक्तिक उल्लेखक संगहि संग चामुण्डा विषयक उल्लेख सेहो अछि। ई अभिलेख आओर चम्पारणसँ प्राप्त तीन 
चारिटा ताम्रलेख अप्रकाशित अछि आओर चम्पारणसँ प्राप्त तीन चारिटा ताम्रलेख अप्रकाशित अछि आओर ई पटना प्रमण्डलक विद्वान 
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आयुक्त श्री श्रीधर वासुदेवसोहनीक संग छन्हि। आशा अछि ज ओ शीघ्रे एहि सभ अभिलेखकें प्रकाशित करौताह |-आब ई ताम्रलेख 
एफिगेआफिताशण्डिकाक वाल्युम ३५मे प्रकाशित भऽ चुकल अछि। ओहिठाम मोतिहारीसँ प्राप्त दूटा आर अभिलेख प्रकाशित अछि। 


६ गुप्तकालीन एकटा मुद्रा (माटिक) हमरा बेगूसरायमे प्राप्त भेल छल जाहिमे एकपीठपर गुप्ताक्षरमे लेख अछि आओर दोसर पीठपर 
मिथिलाक्षरमे आओर लं.सं.क उल्लेख सेहो अछि। (मुद्राक गुप्ताक्षर वाला लेख) सुहमाकस्य सुहमाकस्य (मिथिलाक्षर वाला लेख) सं. 
६७द्यौ पौशदिने नगम केदत्तम्‌ दूभम्‌ शाध्येच्यैकेः केशवपदे इति ई मुद्रा हमरा लग अछि। 


एकर अतिरिक्त बुद्धमंत्र ये धम्महेतु प्रभवा......आदि लिखल ढेरक ढ़ेर मूर्त्तिं मिथिलामे भेटइत अछि। 
८ पालकालीन मिथिलाक शिलालेख 


(i) भागलपुर कौपरप्लेटमे तीरभुक्ति आओर कक्ष (विषयक उल्लेख अछि आओर ओहिमे कहल गेल अछि जे तीरभुक्तिमे हजार 
शिवमन्दिरक निर्माण भेल छल, (1) इमाद (मुजफ्फरपुर जिलासँ पाप्त) अभिलेख। महिपाल प्रथमक अभिलेख ॐ श्रीमान महिपाल देव 
राजसम्‌ ४८ ज्येष्ठ दिने सुकलपक्षे २ आलै चकोऽरि माहवसुत साहि देवधर्म्म, (ii) वनगाँव (सहरसा)सँ प्राप्त विग्रहपाल तृतीयक ताम्र 
अभिलेख:, ई सभटा अभिलेख हमर 'सेलक्ट इ.सक्रिय सनस आफ बिहार'मे छपल अछि। 


(पाति २४): काञ्चनपुर समावासीता श्रीमञ्जय स्कन्ध वारात परम सौगतो महाराजाधिराज श्रीमन्नयपालदेव पादानुध्यातः परमेश्वरः परम 
भट्टारको २५: महाराजाधिराजः श्रीविग्रहपाल देवः कुशली। तीरभुक्तौ हौद्रेय वैषयिक वसुकावर्त्तात। यथोप्तत्या पंचशत्ति कांशे। २६: 
समुपगता शेष....३७ शाण्डिल संगोत्राय। ३८ शाण्डिल्यासित देवल प्रवराय नरसिंहसँ ब्रह्मचारिणे। छन्दोग्य शाखाध्यायिने। मीमाँसा 
व्याकरण तर्क विद्याविदे। ३९ कोलाञ्च विर्निगताय। इट्टाहाक वास्तव्याया योग स्वामी पौत्राय । तुंग पुत्राय। श्री घण्टुक शर्मणे | 
विषुवत स%कांत्याम्‌। विधिवत्‌। गं। ४० गायाम्‌ स्नात्वा शासनी कृत्य प्रदत्तास्माभिः। 


(iv) नौलागढ़ (बेगूसराय)सँ प्राप्त विग्रहपाल तृतीयक सिद्धम्‌ 
श्री विग्रहपाल देव राज्ये सम्वत्‌ २४ क्रिमिलिया शौण्डिक महामती दुहित्रा धाम्मजिपल्या आशोककया कारिता॥ 
(v) नौलागढ़सँ प्राप्त दोसर अभिलेख 


नमोधर्माय......श्रद्धा कारूण्य संभेदरदान मस्तुम माये पुण्यधारां। भिक्षा भुजामित्यमायधतुमक्ष। वाट (वदि)...आश्रय भान्वत। यद वध 
(च) स्वाहा (or श्रद्धा) क्रौद्विचिंता....भा..वमद...दमल व्यबस्थिताह....श्रद्धाया भाव (च)...यद्‌ गृहादि (धै)....याद दक....बिहार...एहि 
अभिलेखसँ संदिग्ध रूपें ई बुझना जाइत अछि जे पालकालमे मिथिलामे नौलागढ़ अंचलमे कोनो एकटा बौद्ध बिहार अवश्य छल। 


अन्यान्य अभिलेख 

पंचोभ ताम्रलेखक किछु अंश 

पांति १ श्री संग्रामगुप्तः २ ॐ स्वस्तिः परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, परममाहेश्वर, वृषध्वज, सोमांवयज्ञार्जुन वंशोन्न जयपुर 
३ परमेश्वर महामाण्डलिक श्रीराजादित्य गुप्तदेव पादानुध्यात राजपुत श्रीकृष्णगुप्त सुत परमभट्टारक महाराजाधिराज ४ परमेश्वर 
परममाहेश्वर व्रृषध्वज सोमान्वयजार्ज्जुन वंशोद्भव जयपुर परमेश्वर महामाण्डलिक श्रीमत्‌ संग्रामगुप्त देवपाद प्रवद्धमान विजयराज्ये ५ 


सप्तदश सम्वत्सरे कार्तिक कृष्ण नवभ्यां तिथौ श्री मज्जयस्कन्धवारात्‌ अयदेव महाराजाधिराज महामाण्डलिक श्रीमत्‌ संग्रामगुप्त 
देवोविजयी.... 
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६ ७ महासान्धिविग्रहिक, महाव्यूहपति महाधिकारिक, महामुद्राधिकारिक महामत्तक, महापीलुपति, महासाधनिक, महाक्षपटलिंक, 
महाप्रतिहार, महाधर्माधिकरणिक, महाकरणाध्यक्ष, ८ वार्तिनैबन्धिक, महाकटुक, महौत्थिक, तासनिक, महादण्डनायक, महादानिक, 
महापंचकुलिक, महासामंतराणक, महाश्रेष्ठिदानिक, धूलिदानिक, घट्टपाल, खण्डपाल, नरपति, गुल्मपति, ९ नौ बलव्यापृत 
गोमहिषवड़बाध्यक्ष १०राजपादोपजीविनी......११-............ समस्तपीडोपकर वर्ज्जितो अचाटभट प्रवेषो महतानुग्रहेण 


एहि अभिलेखमे शासन सम्बन्धी बहुतो एहेन शब्दक उल्लेख भेल अछि जकर विश्लेषण एखनो धरि फरिछाकॅ नहि भेल अछि। ई 
सभ अभिलेख हमर Selected Inscription Of Bihar मे प्रकाशित अछि। 


आसीक (महिआहीक) पाथर लेख 

जातो वंशे विल्व पंचाभिघाने धमाध्यक्षो वरद्धमान भवेशात्‌। देवा स्याग्रे देवयष्टि ध्वजाग्रा wed कृत्वाइस्थाप्य द्वैन तेयम्‌। 
एहिमे नैयायिक वर्द्धमानक उल्लेख भेल अछि। 

तिलकेश्वरगढ़क अभिलेख 


अब्देनेत्र शशांकपक्ष गणिते श्री लक्ष्मणाक्ष्मपतेर्मासि श्रावण संज्ञकँ मुनि तिथौ स्वात्यांगुरुउशोभने। हावीपतन संज्ञकें सुबिदिते हैहट्टदेवी 
शिवा कर्मादित्य सुमंत्रिणेह विहिता सौभाग्य देव्याज्ञा 


एहि अभिलेखमे रानी सौभाग्य देवी, मंत्री कर्मादित्यक उल्लेख संगहि हैहट्ट भगवतीक उल्लेख सेहो भेल अछि। 
खोजपुरक अभिलेख 


एक महत्वपूर्ण अभिलेख खोजपुरक दुर्गाक मूर्ततिपर अछि जाहिमे ल. स. १४७क उल्लेख भेल अछि आओर मदनकपुत्र सूर्यकरक 
नाम सेहो उल्लिखित अछि। 


कन्दाहाक अभिलेख 


कन्दाहा अभिलेखक उल्लेख पूर्वहि राजनैतिक इतिहासमे भए चुकल अछि। स्मरणीय अछि जे एहि अभिलेखमे 'विल्वपंचकुलोद्वुत्‌' 
शब्द व्यवहृत अछि vp gares आसीक अभिलेखमे अछि। 


भगीरथपुरक अभिलेख 


पांति १ स्नुषाहरिनारायण क्षितिपतेगर्गतिः क्ष्माभृतां बधून्नू पतिमण्डली। महितराम भूमीपतेः २ द्विजोत्तम सुखप्रदानृपति कंसनारायण 
प्रवीरजननीमुदा मठमधीकरत सुन्दरम्‌। ३ दानैर्य्यां दलयाम्बभूवँ जगतां दारिद्रं यमत्युत्कटं कीर्त्यायाः सुन्दर तरान्‌ लोकांश्चकारायुतान | 
४ किञ्चोच्चैर्व्विनयान्नयाश्च वशतां नीतोयया बान्धवाः सेयं विश्वविलक्षणोज्जवल गुणग्रामा मठं निर्ममे। ५ वेद veuve चिन्हते 
लक्ष्मणस्य Jude तेब्दके । विश्वविश्रु तगुणागुणालयं देवतालय मर्मुमुदाऽकरोत | 


&- कविता माधव सुकवेः कीतिदेव्याः सुघाम्बुधि स्फीता। त्रिभुवन भुवना-भोगे विलसुत कल्पान्तपर्यन्तम्‌ | ७-देवीदेवलयमियममु 


कारयामास कृच्छे भक्त्या नक्त दिनमथमति क्ता यैषांशेषे जगति गजीनाथ नायस्थ योषा भूषा भ्रूता विविकोविधया रुपनारायरास्य । 
L- धन्वा का कीर्तिरस्या कुलधर कविता कीर्तनीयानुम3त्या लक्ष्मी: सा कापि लक्ष्मीधरमुपगता साधवारधनाया। सूनुज्जिययान्‌ यदीयो 
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यवनपयिभयाधाकस्तीरभुक्तौ राजाराधिराज; समर:”स: कंसनारारौ सौ”” श्रीमदनुमतिदबी नाकज्ञया:-मिथिलाक राजनैतिक एवं 
सांस्कृतिक इतिहासक दृष्टिकोरासँ ई अभिलेकख बड्ड महत्वपूर्णा अछि। 


. श्रीनगर (मघेपुरा) क अभिलेख 


° मगरध्वज योगी १०० इयह अभिलेख एकटा अन्धराठाड़ीमेसेहो अछि। 

० वरांटपुर (सहरसा) क अभिलेख 

° श्रीमन्माहेश्वरी वरलब्ध सत्क्रिया दविराजमान बुद्धेश वंशस्य सदा चन्द्रराजद श्रीमत्‌ सर्व्वसिंहदेव विजयी 

० लदहोद विषणुमूर्ततिक पादुका लेख 

० (एखनधरि अप्रकाशित छल) श्रीरामनाथ राजन्यी विष्णु:सेवक सेवक: स्वरेर देव तलयो विष्णुर्नाम करिष्यति। 


° मिथिलामे एखनो असंख्य लेख सब चारुकात छिडिआएल पड़ल अछि तैँ प्रत्येक मैथिलक ई कर्तव्य होइछ जे ओ लोकनि 
एहिदिसि ध्यान दुए ओकर संग्रह करथि। जे शिलालेख सब राजनैतिक इतिहासवाला खण्डमे छपि चुकल छल से एहिठाम नहि देल 
गेल अछि। 

° २० मिथिलासँ प्राप्त किछु मुस्लिम-अभिलेख 

० () महेशवरा (बेगूसराय) सँ प्राप्त १२६१ ई0 एकटा अरबी शिला लेख १६५५ मे प्राप्त भेल जे भण्डारकर शोघसंस्थान 
(२६४६) मे प्रकशित भेल अछि। एहिमे भवन बनेबाक उल्लेख अछि। ई लेख बंगाल सुलतान रुकबुद्दीन कैकाउसक समय थीक। 
(1) तुगलककालीन वेदीवन (चम्पारणा) अभिलेख 3 तमास शुद इन हलकात-उल-अक्ताव-उल अकवर दर २ अहाद इसहान शाह- 
इ-आदिल शाह मुहम्मद ३ बिन तुग- लक शाह लजलामुकोहुब दौलतहु ४ अनाम बजैल इज्जुद दौलत वद्दीन ५ काजी-इ-मुहर खासब 
जिकरुल्लाह बकर ६ वोएन वन्दाह महमुद विनुयुसुफ अलमुलकावा ९ विष्टुम मह-इ- रबिउल अब्वल सनत सब ब अरबीनव दसब 
मयत-वेदीवन अभिलेख बड्ड महत्वपूर्णा अछि। हिन्दू लोकनि बहुत दिनधरि। एकरा भावानक चरणापाद' कहि पूजा करइत रहथि। 
ई शिलालेख महमुद तुगलक कालक थीक (हिजरी १४६ = २३४६ $0) एहिसँ निश्रिचत रुप ई प्रतीत होइछ जे २३४६ मे 
चम्पारणा धरि शासनक प्रमाणा भेटइयै। 

० दरभंगासँ प्राप्त मुहम्मद तुगलकक अभिलेख 

° कल्लाह ओतलमनजा विलहसनत फलहु अश्र अम्सलह बिन मस्जिद अलमुजाहिद फी साबीलिल्लाह मुहम्मद बिन अस- 
सुल्लान अस सइद इस शहीद गाजी गियासुद्दनिया वद्दीन दअनरुल्लाह बुरहानहु इज सोयलत अन तारिख-ई-बेन एही फकुल हवाल 
मस्जिद अल अक्स फिसानत इ सित व इशरीन बसबा अल हिजारिया उन नबुब: १२६-ई अभिलेख मुल्ला तकियाक बयाज मे 
सुरक्षित अछि आओर पटनाक मासिर पत्रिका मे छपल छल (२६४६ So मे )। अभिलेख सँ ई प्रतीत होइछ जे महम्मद तुगलकक 
आदेशानुसार दरभंगा मे एकटा विशाल मस्जिद हिजरी १२६ मे बनल छल। हरिसिंहदेव पराजित भए चुकल छलाह। तुगलक-कालीन 
दूटा सिक्का सेहो भेटल अछि जीहिमर तुगलकपुर उफ तिरहुत लिखल अछि। 

० रभंगासँ प्राप्त इब्राहिमशाह शार्कीक अभिलेख 

° कलन नबिया सल्लालाटु अलैहावसल्लाम मन बिन मस्जिद अल्लाह बिनल्लाह लहु वैतन फिल जत्रत ही विन हजल 
मस्जिद फी जमनल इसास नायव-उलखालीफा अमीरुल मुमीनीन अबुल फतह इब्राहिम शाह अस सुलतान खलदह खिलाफत dg 
सनत खस व सभन मयत ५०४-ई अभिलेख बहुत महत्वपूर्णा अछि कारणा (१०५-२४०२-३) इब्राहिमशाहक लेख मिथिलाक केन्द्रमे 
भेअल अछि आओर एहिसँ प्रर्मा-रित होइछ जे शर्की लोकनि दरभंगापर अधिकार प्राप्त कएने छलाह-ओहि वर्ष दरभंगा बाटे 
इब्राहिमशाह बंगाल जाइत छलाह आओर हुनक उद्देश्य छल शिवसिहके परास्त करब कारणा शिवसिंह बंगालक राजा गणोशक साहाय्य 
कए रहल छलथिन्ह। एहि सम्बन्धमे प्रो अस्करीक लेख Bengal Past and Present मे छपल अछि। 


० बंगाल सुलतान नसीर शाहक अभिलेख 

° (वेगूसराय-महिहानीस प्राप्त) 

० बिसमिल्लाह इर रहमान रहिम नसरुत मोनल्लाह वद फथुन करीब। हजल मस्जिद अल जमायउल मुअज्जम नसीरशाह 
अस सुलतान खल्ल दल्लह वो मुलकहु व सलन्तहु। 

° -इ ओहि नसीरशाहक अभिलेख थीक जे मिथिलाक ओइनवार वंशक अन्तिम शासककके पराजित कएने छलाह | 

° इहो अभिलेख आव” परसियन आ अरोबक इन्सक्रिय आक विहार” मे छलल अछि। 


71 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 





'विदेह' ५३ म अंक ०१मार्च २०१० (वर्ष 3 मास २७ अंक ५३ ...BR E मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


० परिशिष्ट 

° १२३४-३६ o क मध्य तिव्वतसँ एक यात्री आएल छलाह जनिक भारतीय नाम धर्मस्वामी छलन्हि। ओ तिरहुतमे कर्णाअ 
राजा रामसिंहदेव सँ भेंट कएने छलाह आओर रामसिंहदेवकालीन मिथिलाक बहुत सुन्दर वर्णन एहिमे अछि। 'धर्मस्वामीक जीवनी' क 
सम्पादन प्रसिद्ध प्रसिद्ध रूसी विद्वान डा0 जी0 रोयरिक कयने छथि आओर एकर प्रकाशन पटनास्थित काशी प्रसाद जायसवाल शोध 
संस्थानसँ प्रकाशति भेल अछि1 हमओहि पोथीमेसँ किछु ओहन अंश एहिठाम दए रहल छी जाहिसूं तत्कालीन मिथिलापर प्रकाश 
पड़ैछः 

° P. 58.- In This Country (Tihut) there was a town called PA.-TA, which had some 
600,000 houses and was surrounded by severn palace which had eleven large gates and was 
surrounded by twentyone ditches filled with water and rows of trees. There were threee gates 
facing each direction, East, West and south, and two gates facing North ... ... ... guards were 
stationed more than ten archers at each hridge. These protective measures were due to the 
fear of the Turushkas .. ...who during the year had led an army but failed to reach it. It was 
also said that there were three men experts in swordsmanship. The Raja owned a she-elephent. 
P. 6  Ma-hes ( महिंसक उललेख) non-Budddhist kingdom of Tirhut. P. 61-uninhabited border of Vai 
Sali. There exists a miraculous stone image of the Arya Tara with her head and body turned 
towards the left, foot placed flat, and the right foot turned side ways the right head | the 
varmaudra and the left hand holding the symbol by the three Jewels in front of the 

heart... ...they were told that the inhabitants were in a state of great commotion and 
panickstriken because of rumours of Turushka troops. P. 62- When they had reached the 
Vaisali, all the inhabitants had fled at dawn from fear of the Turushka soldiery ..... the soldiery 
left for western India P. k98 According to Dharmawami one pana equaled to eighty 

Cowries ... ... At that time he was in possession of an extraordinary manuscript. 

° P. 99-... the owner of the house stole the book fell ill in Trihut (on his return Journey)- 
The tantric treated me-and | did not die.... The Tantric appears to have been a manifestation 
of the four. Armed Protector. 

° P. 100 .... he was told the Raja or the Pata city was coming to the sheet corner, The 
Raja was accompanied by a crowd of drummers and dances with banners, buntings, brandisisng 
fans and sounding conches and various musical instruments All the house tops and street 
corners were ever hung with silk trappings. The Raja named Ramasimha was coming riding on 
a she eleophent, sitting on a throne a droped with precious stones and furnished with an 
ornamented curtain. The Dharmaswamin received an invitation from the Minisiter who said * 
please come ! If you do not come to person the Raja will punish you. The Raja comes to the 
sheet corner only once a year, and there is a pagent. The minister sent a sedan chair (Doli) 
for the Dharamaswamin greeted the Raja | Sanskrit s' lokas and the Raja was very much 
pleased and presented the Dharamswamin with some gold, a roll of cloth, numerous medicines, 
rice, and many excellent offerings and reguested the Dharamswamin to become his chaplain but 
the Dharamswamin replied that it was improper for him, a Buddhist, to become the Guru of a 
non-Buddhist. The Raja accepted it, and said “well stay here for some days" The 
Dharamswamin said that the Raja honourd him gathering of people in the town of PA-TA in 
Tirhut, the Dharamswamin met with some Nepalese whom he had met previously. 


72 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 





'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष 3 मास २७ अंक ५३ LÀ ॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


° एहि पोथी सँ मिथिलाक सांस्कृतिक जीवन पर बड्ड प्रकाश पड़ैत अछि। एहि पोथी मे जे ded लिपि’ क उल्लेख अछि 
सैह आधुनिक मैथिली लिपि थीक। 

० शिल्पशास्त्र चिकित्सा; दशन, व्याकरणा न्याय मण्डल इत्यादिक अध्ययन ओहि युग मे होइत छल। 

० कालिदास सम्बन्धी किंवदन्ती एहि पोथी मे अछि आओर चन्द्रकीर्ति आओर चन्द्रगोमिनाक शास्त्रार्थक चर्चा सेहो पट-केँ 
डा0अल्तेकर सिमराँवाढ़ मानने छथिजे हमरो मान्य अछि। एहि आधार पर आब जँ ओतए उत्खनन होअए तँ बड्ड होएत। 

० तिरहुत मैं तान्त्रिक चर्च अछि। एक चरिब्रहीन दवं हठी स्त्रीक उल्लेख सेहो अछि। 

° एहि सँ लक्ष्मणासेन सम्वत्‌ सम्बन्धी अध्ययन मे साहाय्य भेटइत अछि। मिथिला मे कुसियारक खेती खूब होइत छल। 
काली मदिरक समक्ष बलिदानक प्रथा छल। छूआछुतक प्रथा छल आओर अछूत लोकनि अपन कान नहि छेदबइत छलाह। अछूत 
सँ देखला वा छूअल अत्र पैघ वर्णाक लोक नहि खाइत छलाह। पान खेबाक प्रथा छल आओर मैथिल लोकनि ताम्बुल विन्यास मे 
प्रवीणा छलाह। खुरचन डोकाक चून बनइत छल आओर ओहि मे कै प्रकार सुगन्धित मशाला। मिलाओल जाइत छल। भीजल 
कपड़ामे पान लगा कें राखल जाइत छल। दाँत रंगकाक हेतु सुरलीक व्यवहार होइत छल | टाकाक प्रचलन छल आओर एक पण 
७० कौड़ोकबराबर होइत छल 


० परिशिष्ट 
० प्राकृतपैंगलम्‌ मौलली 
° मैथिली भाषा आओर साहित्यक स्थान भारतीय मध्य महत्व-पूर्ण छैक । कलकत्ताक मैथिली संघ द्वारा प्रकाशित विद्मापति- 


पर्वअंक क २६६२ क अ क मे हमर एक निवन्ध प्रकाशित भेल अछि: प्राक्‌ विद्मापति कालीन मैथिली । जाहि मे हम मैथिलीक 
प्राचीनता पर अपन विचार संक्षेप मे रखने छी तैं ओकरा एतए दोहराएब उचित नहि बुझना जाइत अछि मैथिली लिपिक प्राचीनक 
सबसँ पैघ प्रमारण इएह जे 'ललित विस्तर मे एकर उल्लेख अछि; आदित्यसेन (सातम शताब्द) अभिलेख एहि लिपि मे अछि, 
धर्मरवामीन एकर उल्लेख वैवर्त लिपिक नामे कएने छथि; eio स0 ६६ क एक माटिक मुद्रा पर मिथिलाक्षर लिखल भेटल अछि; 
खोजपुर (दरभंगा) सँ eto vio २४७ क-एकर अतिरिक्त मिथिला सँ जतेक दिभि लेख ओओर सिक्का लेख भेटल अछि सब 
मैथिली लिपि मे अछि-तँँ एकर वैज्ञानिक आध्यनक आवश्यकता मित्रवर आचार्य परमानन्द शास्त्त्री मैथिली लिपिक वैज्ञानिक अध्ययन 
मिथिलामिहिरक पृष्ठक परमानन्द शास्त्री मैथिली लिपिक वैज्ञानिक अध्ययन मिथिलामिहिक पृष्ठक माध्यम सँ प्रस्तुत कएने छथि जे 
स्तुत्य अछि। अकबरकालीन मिथिलाक्षरक एक अभिलेख एखनहालहिमे गोड्डा (संताल परगना) क एक मन्दिरसँ प्राप्त भेल अछि 
अओर ओकर प्रतिलिपि काशीप्रसाद जायवाल संस्थान, पटना मे सुरिक्षत अछि। 

० लिपिक संगहि मैथिली भाषा सेहो बड्ड प्रचीन अछि आओर सिद्ध लोकनिक भाषा एकर सबसँ पैघ प्रमारण थीक। तिब्बती 
बौद्धधर्मक प्रसिद्ध रूसी विद्वान वसिलज्यु (Wassilijeu) अपन एक लेखमे एकठाम लिखने छथि जे सिद्ध कवि लोकनि अपन-अपन 
मातृभाषामे गीत लिखने छलाह। साहित्य निश्चित रुपे ज्योतिरीशवरक काव्य अथवा वर्णरत्नाकर सन्‌ महान्‌ ग्रन्थक रचना d हठात्‌ 
नहिए भए गेल। डा0 जयकान्त मिश्रक History of Maithili literature क प्रथम भागमे बहुतो एहेन विद्वान अओर अंग थीक। 
हमरा विशवास अछि जे ओ अपन भविष्यक संस्करणामे एहि सबहक अपना पोथीमे अवश्य स्थान देथिन्ह। प्राकृत-पैंगलम्‌?' क 
उल्लेख डा० मिश्र कतहु नहि कएने छथि आर ने कष्णदत्त मैथिलक। (कृष्णदत्त मैथिल पर देखु हमर लेख जे Journal of the 
Bihar Research Society मे छपल अछि। बंगला भाषाक सुप्रसिद्ध विद्वान अओर प्रसिद्ध भाषा विद्वान डा0 श्रीकुमार बनर्जी 
History of Maithili Literature क आलोचना करैत सेहो अइ-कमीक उल्लेख कएने छथि (द्रष्टव्य Jouranl of the 
Asiatic Society of Bengal XVI Letters-p. 269) प्राकृतपैंगलमूक संबन्धमे ई स्मरणा राखब आवश्यक जे एकर भाषा 
प्रायः ओएह थीक जे विद्मापतिक कीर्तिलता आओर कीर्तिपताकाक भाषा छथि तथा एहि zer रचनामे (गीत सभहिक संग्रह पूर्वी 
भारतमे भेल छल।) महामंत्री चणडे श्वरक प्रशास्तिमे बनाओल दूटा गीत सेहो अछि आओर एकर बनौनिहार छलोह चरडेशरक 
अधीनस्थ सामन्त 'हरिब्रह्म' प्राकृतपैं Temp मे कतोक शताबछक भाषाक परिचय Wes अछि आओर ओहिमे जतवा जे प्रयोग भेला 
अछि से मूल्यत: मैथिली प्रयोगसँ मिलैत-जुलैत अछि। 'सिद्धगान पर जतेक लोक सब माथापज्वी कएने छथि ततवे जँ प्रकृतपैं गलम्‌ 
मे एहुखन कएल जायतँ मैथिलीक बड्ड उपकार होएत। डा० सुभ्रदझा कबीर” कें मैथिल सिद्ध करबाक बीड़ा d उठौलन्हि ( देखु 
Journal oJ the Bihar University ) (हुनक लेख) मुदा प्राकृत-पैंगलम्‌’ जे शुद्ध मैथिलीक वस्तु थीक, ताहि पर कोनो 
विशिष्ट ध्यान प्रसिद्ध नहि देलन्हि। [एकर प्रमाणा एहिसूं बुझना जाइत अछि जे ओ अपन प्रसिद्ध पोथी Formation of Maithili 
Language मे एहि ग्रन्थक बड़ड कम चर्च कएने छथि। 
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० डा0 सुभद्रझाक पोथीसँ किछु अंश हम पाठकक हेतु उद्धत्‌ कए रहल छी: 

° go ४२-The Prakritpainglam gives an example to several metres and verses which may 
be said to have been composed in proto-Maithili there is nothing in them that may prevent them 
being called Maithili of an early period... 

° yo ४२-The language of the charyas Sarvananda, Prakritpaingalm, Kirtilata and Kirtipataka 
represent Maithili of the oldest period in as much as it preserves some of the Apahramsa 
characteristics’. 

० पोथीक दाम ततेक छन्हि जे ddp साधारणा मैथिल पाठक एकरा कीनिकए नहि पढि। सकैछ | एतबा कहितो ई 
प्राकृतपैरालम्‌ पर विशेष ध्यान नहि देने छथि। एहि पोथीक आलोचना जे हालहि मे छपल अछि लएडनमे से उत्साहवर्धक नहि 
कहल जा सकैछ। भाषा आओर अन्याय समस्याक अध्यानक हेतु आओर देखू राहूलजीक हिन्दी काव्य-धारा जाहिम मे एहि सभ 
वस्लुक विशद्‌ विश्लेषणा भेल अछि। प्राकृत- पैंगलम्‌ गे मिथिलाक इतिहास सम्बन्धी सेहो बहुत सटीक बात सब लिखल अछि 
(देखू-हमरे लेख- Prakrtapainglam an important source for the study of the History of Mithila) । 
'प्राकूत-पैंगलाक दूटा संस्करणा इन्डिका सीरीज, कलकत्ता सँ प्रकाशित २३०२ ई0 मे प्राकृत-पैंगलम्‌ आओर ii ) एम्हर हालहि मे 
हिन्दी मे एकर एक संस्करणा दिल्ली सँ प्रकाशित भेल अछि। 

० एहि सम्बन्ध मे हरिवंश कोछडक 'अपभ्र'श साहित्यक अध्ययन आवश्यक बुझना जाइत अछि । 'प्राकृतपैंगलस्‌' पर Ulo 
एस0 एन0 घोषालक बहुतो लेख अंग्रेजी मे भारतवर्षक विभित्र शोधपत्रिका मे प्रकाशित भेल छन्हि। एहिठाम प्राकृतपैंगलम्‌' सँ हम 
थोडेक ओहन शब्दक संचय कएने छी जकर रूप शुद्ध मैथिलीक अछि एहि हेतु जे केओ २४ म शताब्दक मैथिली शब्द देखए 
चाहथि से डा0 उमेशमिश्रक लेख JBOKS-XIV पृष्ठ २६६-२७३ मे देखि सकइत छथि। हम अअन प्राकृत-विद्यापति वाला 
लेखक इ एकटा पद सेहो प्राकृतपैंगलम्‌ सँ देने छी जाहिसँ सिद्ध होइछ जे ई मैथिली थीक। स्थानभावक कारणा विश्लेषणा एहिठाम 
संभव नहि। 

° परिशीष्ट मिथिलाक प्राचीन सीमाजनबार श्रोत 

० () मिथिलास्थ: प्रोगीन्द्र: सम्यग्‌ ध्यात्वा व्रवीन मुनीन। यस्मिन देशे मृग: कृष्णास्त्स्मिन धर्मान्‌ विनोधयत्‌ (याज्ञवल्क्यस्मृति- 
आचार १२) 

° (1) डा उमेशमिश्र द्वारा सम्पादित विद्माकरसहस्त्रक यत्रपुणया। यत्रास्ते सत्रिधाने सुरनगरनदी भैरवौ यत्र लिङ्गम्‌ । । 
मीमांसा-न्याय-वेदाध्ययन- पटुतरै पणिडतौपणिडसाया भूदेवो यत्र भूपो यजनवसुमती सास्ति मेद तीरभुक्ति ( di ) त्रिकाणडशेषकोष 

० ( 8 ) गण्डकी तीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं शिवे: विदेहभू: समाख्याता तीर- भुक्तमिधो :। (आओर देखु-शक्तिसंगमसूत्र (0) 
प्राग्ज्योतिष: कामरुपे तीरमुक्तिस्तु लिच्छव (पृष्ठ ५६ ) iv) काठकसंहित- xiii4- 


° इन्द्रो वै वृत्रमहस्तं हस्तस्सप्रभिभोगैः पर्यहंस्तस्य qub वैदेहीरुदायंस्ताः प्राचीरयंस्त्स्माताः पुरस्य जघन्यमृषयं 
वैदेहमनुद्मान्तममन्यतेममिदानी मालभेय तेन त्वा इतो मुच्येयोति 
. (v) वायुपुराणा ( ४४-३०६ ) 


० मिथिर्नाम महावीर्यो येनासौ मिथिला5 भवत्‌ 

० (vi) शब्दकल्पदुम-१२३-विदेहा मिथिला प्रोक्ता (vii) लिङ्गपुरणा-तीर-भुक्ति प्रदेशे तु हलावत्ते हलेश्वर:। ( viii ) चन्दा झा- 
गंगा बहति जनिक दक्षिणा दिसि पूर्वकौशिकीधारा पश्चिम बहति गणडकी उत्तरहिमवत बलविस्तारा कमला त्रियुगा अमृता धेमुड़ा 
वागमती कृतासारा मध्य वहत लक्ष्मरणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा 


° (ix) राजनैतिक इतिहासक पाद टिप्पणी मे बहुत किछु लिखल जा चुकल अछि आओर देखू- IHQ XXXV.No.2. 

० १ प्रवचनो सारोद्धार आओर विविध तीर्थकल्पमे विदेह जनपदक राजधानी मिथिला कहल गेल अछि । एकर सीमा पूर्वसँ 
पश्चिम २५० मील आओर उत्तरसँ दक्षिणा २२५ कहल गेल अछि । निरयावलियाओमे मिथिलाक राजधानी कहल गेल अछि। 

. (समाप्त) 


° ( अंग्रेजी आ मैथिलीमे मैथिली आ मिथिलाक इतिहास देबाक उद्देश्य पाठककें अपन जड़िसँ जोड़बाक रहए। ई 
साहित्यकार लोकनिक लेल आर बेशी जरूरी छल। Courtesy:For earlier articles on 
VIDEHA,MITHILA,TIRBHUKTI and TIRHUT in English and for these articles in Maithili to 
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Yogendra Yadav, Sunil Kumar Jha, Ramavtar Yadav, Vijaykant Mishra, Yogendra Jha, Y. Mishra, 
Radha Krishna Choudhary,Makhan Jha, Prabhat Kumar Chaudhary M/s Shruti Publication and 
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e जगदीश प्रसाद मंडल- कथा-नवान 








° | {i जगदीश प्रसाद मंडल1947- गाम-बेरमा, तमुरिया, जिला-मधुबनी। एम.ए. कथा (गामक जिनगी- 
कथा संग्रह), नाटक(मिथिलाक बेटी-नाटक), उपन्यास(मौलाइल गाछकफूल, जीवन संघर्ष, जीवनमरण, उत्थान-पतन,जिनगीक जीत- 
उपन्यास) । मार्क्सवादक गहन अध्ययन | मुदा सीलिंगसँ बचबाक लेल कम्युनिस्ट आन्दोलनमे गेनिहार लोक सभसँ भेट भेने 
मोहभंग । हिनकर कथामे गामक लोकक जिजीविषाक वर्णन आ नव दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होइत अछि। 


e नवान 


० बाध RRR भोरे बड़का काका आबि नादिमे कुट्टी-सानी लगा, गाए बहार कऽ केटली नेने कलपर पहुँचलाह। जहि कलपर 
आन समए (जाड़-बरसात) हेंक-हेंक Ufer रहैत छल ओ रुख बुझि पड़लनि। समएक गरमियोमे अंतर बुझि पडलनि। जाडक 
मासमे दस बजे दिनक समए पाँचे बजे भोरेमे बुझि पड़लनि। सोहनगर समए बुझि बसन्तपर नजरि गेलनि। बसन्त आमक 
मंजरक महमही फल रुपमे महमहा रहल अछि। मनमे उठलनि जे बसन्त ऋतु बर्खक पहिल ऋतु (चैत-वैशाख) होइतहुँ शरद- 
शिशिर सन ऋतु कोना आगू अवैत? हाँइ-हाँइ कऽ केटली धोइ लोटामे पानि नेने चुल्हि लग आवि, चाह बनवए लगलथि। 
केतलीमे चाह कऽ खौलैत देखि मनमे उठलनि जे एहिना समुद्रोमे लहरि ज्वार-भाँटासँ उठैत अछि। एते गहीर समुद्र जहिमे 
करोड़ो-अरबो तह पानिक रहैत तहन किएक उपरमे एते जोरसँ लहरि अबैत अछि। मन ओनाइते रहनि कि चाहक गंध 
लगलनि। गिलासमे चीनी दऽ चाह छनलनि। केटली अखारि कऽ रखि चाहक गिलास नेने दरवज्जाक चैकीपर बैसि पीवए 
लगलथि। मन औनाइत रहनि जाहिसँ चाहो नीक-नाहाँति नहिये पीवैत रहति। तखनहि हहाएल-फुहाएल रविया आबि कने 
पड़िक्केसँ बाजल- “गोड़ लगै छी कक्का।” 

० असिरवाद दैत बड़का काका कहलखिन- “कनिये पहिने अबितह रबी d चाहो पीअबितियह, आब तँ हूसि गेलह।” 

० - “नहि काका, हूसल नहि नीके भेल। एक चुटकी विष्णु भगवान कऽ चढ़ाइये मुँहमे पानि लेब।” 

० विष्णु भगवानक नाओ दिशि धियान नहि गेलनि। कहलखिन- “तूँ d अनेने बौीआइबला आदमी नहि छह। तहन.......?” 

० - “काजे elle |" 


० - “भोरे कोन काज बजरि गेलह?” 
e - “न्योत दइले एलौं।” 
० न्योंत सुनि बड़का काका तारतम्य करए लगलाह जे अखन तँ, ने विआह-मूडनक दिन अछि आ ने केशे कटौल देखै छियै 


जे बरखीओ-तरखीओ करैत। मुदा चैलौ d कहियो नहि केलक जे आइ करत। सभ दिन शिष्ट बुझि श्रद्धाक नजरिसँ देखैत 
अछि। मन पाडलनि- जेठ मास परीब तिथि। आमो पाकब नहिये शुरु भेल जे अमैइयो भोज करैत। पनरह दिनक पछाइते 
अमैइया भोज चलत। तहूमे नवको गाछी-कलम तँ कतौ नहिये नजरिपर अवैत अछि। तीनि दिन रोहणियोकें चढ़ैमे बाकिये 
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अछि। खिच्चा आम पाकि कऽ केहन हएत? धिया-पूता चोकर-मोकर खाइए। भोज-काज कोना ओहिसँ हएत? भोज-काजक 
लेल d नीक आम चाही। मन आगू बढ़लनि। तीमन-तरकारीक d भोज नहि होइत अछि। ओ तँ ओहिना पहिल फड महादेवो 
स्थानमे चढ़बैत अछि आ हितो-अपेछितकें दैत अछि। ओना लोक कटहरोक भोज करैत अछि मुदा ओ d आमोसँ पाँछा 
Asal भऽ सकैत अछि जे गाए विआइल होए। गाइयक दूध तँ छाँकी दइत अछि। कियो-कियो रक्तमाला स्थानमे चढ़वैत 
अछि। पाल खेलापर राजाजीकें गाँजा चढ़वैत अछि आ बियेलापर कुशेश्वर स्थानमे घी चढ़वैत अछि। हमरा किऐक न्योत 
देत। पुछवो कोना करवै? दही-दूध चर्च तँ खाधुर लोक करैत अछि। हँ-निहसकमे पडल बड़का काका सोचलनि जे हमहीं 
सवाल पुछियै आ ओइह ने किअए जवाव देत जे अनेने अपसियाँत होइ छी। मुस्की दैत पुछलखिन- “आरो के सभ न्योंतिहारी 
रहथुन?” 
बड़का काकाक प्रश्न सपाप्तो नहि भेलि छलनि तहि बिचहिमे रविया बाजि उठल- “अहींटा छियै काका। पहिल नवान छी 
कते res न्योत देवनि। कोनो कि उपनएन छी जे गिनती पुरबए पडत |” 
नवान सुनि बड़का काका आरो ओझरा गेलाह। कोना नहि ओझरितथि किछु दिन पूर्व धरि तँ ओइह पहिने नवानक चर्च 
करै छलखिन। जहियासँ बाढि आबि-आबि अगहने उसारि देलक तहियासँ कहब छोडि देलखिन। अमती काँट जेकाँ एकटा 
डारि छोड़वैत तँ दोसर लगि जाइन। मिरचाइक घाँदा जेकाँ ओझरी देखि बड़का काकाक मन असोथकित भऽ गेलनि। आँखि 
बन्न भऽ गेलनि। बड़का काकाक आँखि बन्न होइतहि रविया कहलकनि- “काका, ओरियान-पाती करैक अछि। अखन जाइ 
छी।” 
कहि रविया विदा भऽ गेल | मुदा काकाक आँखि बन्ने रहनि। मनमे उपकलनि, भने पतरो कीनब छोड़ि देलहुँ। एक तँ 
ओहिना रंग-विरंगक पतरा समाजमे (गाममे) आबए लगल। सेहो जँ भिन्न-भिन्न लेखक जेकाँ एक्के ढंगसँ बुझाओल जाएत d 
बड़बढ़िया । मुदा सेहो नहि। सभ पतरा कीनि अपनेसँ निर्णय करैक ज्ञाने नहि अछि। मनमे खुशी उपकलनि। जे पावनि क्षण- 
पल गनि निर्धारित होइत अछि ओ तीनि दिना हुअए लगल। एक-दिना दू दिना भऽ गेल आ दू दिना तीनि दिना। तहूमे तेहन- 
तेहन अगिमूत्तू छुछुनरि सभ गामे-गाम फडि गेल अछि जे एक डांरिय समाजकें थोड़े चलए देत। समाजो तेहने गड़िखच्चर 
अछि जे अपन वर्चस्वक दुआरे (जाइज-नाजायजक) उचित-अनुचितक विचारे ने करत | कियो जाइतिक सिपाही d कियो 
सम्प्रदायिक सिपाही बनि-बनि मोंछ टेढ़ि करैत रहैत अछि। ककर के सुनत। ऐहन परिस्थितिमे ua रहब नीक। फेरि मनमे 
उठलनि जे एते ओझरीमे ओझराइक कोन जरुरत अछि। जहन रविया न्योत दइये गेल अछि तहन किऐक ने स्नान कए कऽ 
ओकरे Sem जा बुझि ली। सैह केलनि। 
चारिम सालक बाढि दुनू Sex रवियाक जिनगी AR देलक। ऐहन विकराल बाढि जिनगीक पहिल बाढि छलैक। पाँच 
बीघा जमीनबला रविया पुरान ढर्राक जिनगी (किसानी जिनगी) बदलैत रहए। लगभग चारि आना बदलि गेल रहए। उन्नति 
किस्मक तरकारी आ फल-फलहरिक खेती अपनाए नेने रहए। अन्नक खेतीमे कोनो सुधार नहि क$ सकल रहए। मालो-जाल 
तहिना (पूर्ववते) रहए। बाधक सभ जजात दहा गेलइ। गाछीक बड़का आम-जामुनक गाछ छोडि सभ सुखि गेलइ। अंगुर, 
अनारस, नेवो, लताम, धात्री, अनरनेवा इत्यादि सभ नष्ट भऽ गेलइ। संग-संग घरोक सभ समान नष्ट भऽ गेलै। बढिये दिनसँ 
दुनु परानी रवियाक मन टुटए लगलैक । जेना-जेना पानि सटकैत जाइत तेना-तेना सुखल गाछ घरक सड़ल समान सभ देखि- 
देखि दुनूक मन ges बढ़ितहि गेलइ। मुदा जिनगीक आशा ze अन्हारसँ इजोत दिशि धकेलि देलक। नव उत्साहक संग 
दुनू संगी आँखि उठा आगू देखि डेग बढ़वए लगल। 
सबेरे स्नान कए कऽ बड़का काका रविया ऐठाम पएुँचलाह। आँगन नीपि बुधनी नहाइले गेलि कि बड़का काकाकें 
देखलक । हाँइ-हाँइ कऽ गोबराइल हाथ tlg धड़फड़ा cos आंगन आबि ओसारपर कम्मल विछा पतिकें कहलक- “काका 
ऐलखिन | ” 
दरवज्जापर आबि बडका काका कनडेरिये आँखिये हिया-हिया आंगन, दरबज्जा, बाडी देखए लगलथि। आँखिपर सँ मनक 
विसवास उठए लगलनि जे सत्ते देखै छी कि फूसि। जहि जेठमे पियाससँ धरती हाथ-हाथ भरि जीह बहार करै छथि माल- 
जाल अधसुखू भऽ जाइत अछि। ठेहुन भरि मोट गाछक सुखाएल पत्ताक पथार लगि जाइत अछि तहिठाम बसन्तक बहार 
देखि रहल छी। मनमे नचितहि रहनि कि पानक खिल्ली सिक्कीक चंगेरीमे सरिया कऽ ओसारक खोलियापर रखि रविया आगूमे 
आबि कहलखिन- “अंगने चलू ने कक्का। अनठिया जेकाँ दुआरपर किएक ठाढ़ छी।” 
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रवियाक मनमे अपन सहवाल गाए आ दस कट्टाक गरमा धानक बोझ देखवैक रहए। मुदा काकाक मनमे आंगन d 
औरतक होइत, पुरुखक नहि। पुरुख d केबल खेबा काल आ कोनो काजक काल जाइत अछि। मुदा बुधनियो d अंगनेक 
ओसारपर कम्मल विछौलक | ओ ऐना किएक उट-पटांग केलक। मुदा ओसारक एक भागमे बुधनी दू कसतार दही, दू चंगेरा 
आम, एक चंगेरा चूडा, स्टीलक अढ़ियामे तरकारी इत्यादि भोज्य-पदार्थक सरंजाम केने रहए। जेकरा देखवैक इच्छा पेटमे 
रहनि। सभ अपन-अपन विचारो आ काजोमे डूबल। अगहन जेंका लड़ती-चड़ती देखि बड़का काकाक मन असथिर होइत 
रहनि। अस्सीयो बर्खक ओ औरत जनिका पति छन्हि अपनाकेँ कते सुन्दर बुझैत छथि मुदा सोलह वर्खक quor अपनाकें कि 
बुझैत छथि। जे जेठ गरमीक विराट मास छी ओ वसन्ती हवा कोना बहा रहल अछि। सालक एक्लो दिन ओहन अछि जहि 
दिन अनेक ऋतु नहि भ्रमण करैत हुअए। चुप-चाप आँखि नचबैत बड़का काकाकें पुनः रविया कहलकनि- “काका जहिना 
पाँच अंग उठलासँ शरीरक बसन्त अबैत, तहिना ने वसन्त पंचमीसँ वसन्त ऋतुक आगमन होइत अछि। आगू-आगू चलू, सभ 
किछु देखा दइ छी।” 

रवियाक बात सुनि बड़का काकाकें खुशी भेलनि मुदा मनकें 'नवान' शब्द Shed रहनि। मन नचैत VERI अगहनक 
नवानपर। बजलाह- “पतरा देखब छोड़ि erg तँ सभ बात नजरिपर नहि अबैत अछि। कनी-मनी मन अछि जे नवान तँ 
अगहन (कातिक इजोरिया पखसँ लऽ कऽ अधा पूस धरि) मे होइत छलैक | ” 

काकाक बात सुनि रवियाक मनमे खुशी नहि भेल, पुछलकनि- “कक्का नवान की?” 

- “नव अन्नक ग्रहण |” 

- “सएह छी काका।” 

- “चलह कने देखा दाए।” 

धान देखवैत रविया कहलकनि- “एक बीघा खेत चैरीमे अछि। सत-सत, अठ-अठ वर्खपर खेत EXIST पहुँचैत छलए | 
सेहो दूध महक डाढ़ी होइत छलए। गोटे साल आध मनक कट्टा d गोटे बेरि तीन पसेरी कट्ठा धान होइत छलए। तहूमे तते 
चिलमिल, कोढ़िला, आ करमी लत्ती भऽ जाइत छलए जे उपरका खेतीसँ दोबर खर्च होइत छलए। उपजा देखि मनमे उठैत 
छलए जे बेचिये लेब नीक होएत। मुदा लेबालो नहि। के अनेरे पूजी दुरि करत। सबहक एक्के गति। गामक अधा हिस्सा 
जमीन ऐहने अछि। वर्ख दसम मनमे उठल जे चैथाइ खेतमे डबरा खुनि माछ पोसब। नवका-नवका माछक थर सभ हेचरीमे 
विकाइत अछि। ओकरे पोसब। सदिकाल रेडियोओसँ आ अखवारो, पत्रिका सभमे माछक खेतीक लाभ देखाओल जाइत छैक। 
खूब लाभकारी अछि। सैह केलहुँ। दू कट्टा उपरका खेत बेचि खुनेलहुँ। हेचरीसँ थर आनि देलियै। ले बलैया, कोसी नहरिमे 
पानि एलै। फाटकक खुजले मुँह छोडि देलक। भरि मुहखर पानि चैड़ीमे पसरि गेल। बीच बाधमे खेत अछि। डबराक 
महारोपर जाएब कठिन भऽ गेल। एक दिन नहाइ बेरिमे केरा थम्हक बेरही बना गेलहुँ d देखिलियै जे साँसे चोरीक सलाढ़ 
लागल अछि। एक्कोटा जीराक दर्शन नहि भेलि।” 

- “देखि कऽ बड़ दुख भेल हेतह?” 

- "ig, काका की कहब, अपनेटा होइत तहन ने से तँ साँसे बाधे झलकैत रहए।” 

- “तब निचला खेतक संग दू कट्ठा उपरको चलि गेलह।” 

- “ओतबे गेल | साले-साल मलगुजारियो भरै पड़ैत अछि। dés पाहीपट्टीक पट्टी छी जे अग्गहसँ बिग्गह भरए पड़ैत अछि। 
गामक खेतक कि एक्के रंग मलगुजारी अछि। अन्हरा राज छी। जइ खेतमे उपजा नहि होइत अछि ओकरे मलगुजारी बेसी 
अछि। हँ, d कहै छलहुँ जे ओहि एक बीघा UNI खेतमे (कोचाढ़ि भरा कऽ) तेसर-साल आ पोउर साल पच्चीस क्वीन्टल आ 
सत्ताइस क्वीन्टल धान भेल। उपजबैक ढंगो नहि छल। थोडे-थोडे आब सीखिने जा रहल छी। एहि बेरि दुनू सालसँ नीक 
धान अछि। अखन काटि-काटि अनितहि छी। तैयार पछाति करब। चलू, गाए कऽ देखिऔ।” 

सेहवाल गाए। ललौन कारी। कतौ-कतौ चितकावर। पतरकी नाङरि। साढ़े चारि फुट खड़ा आ आठ फुट नमती। 
निच्चासँ उपर धरि काका तजबीज करथि मुदा नजरिपर चढ़वे ने करनि जे कोन किस्मक गाए छी। थने कहै छै जे भरि 
बाल्टी खुआउ आ भरि बालटीन दुहि क$ लऽ जाउ। गाम दिशि नजरि दौड़ेलनि। कहाँ कतौ अहि कटिंगक गाए छै। कियो- 
कियो जे अनवो केलनि तँ महीसक खाढ़क जरसी छन्हि। सेहो तँ गनले-गूथल अछि। पहिलुका गाए सभ जे अछि ओकर 
खाढ़े बिगड़ि गेलइ। तेहन-तेहन दानी सभ साँढ दान केलनि जे टाएरक बडदक बंश कोल्हुक रास्ता धेलक | 

रविया - “काका की सभ देखै छियै?” 
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बड़का काका- “हौ, कोन चीज नहि देखैबला अछि। कतएसँ अनलह?” 

- “चारिम साल जे बाढि आएल ओ मालो-जालकें नष्ट कऽ देलक । खूँटेपर बान्हल गाए-बडद मरि गेल । धिया-पूता मात्रिकमे 
रहए d बँचि गेल | बाढ़िक बाद सासु भेंट करै लऽ समाद पठौलनि। हमर मन नहि मानलक। ओकरे -पत्नी- कहलियै 
जाइले। एक तँ नैहर दोसर धियो-पूताकें देखना साल भरि भऽ गेल छलैक गेली। ओतइ एकटा गाए आ खेती करैले बडदो 
आ मन तीनिऐक अन्न देलकै। किछुए दिनक पछाति गाए उठल। (मुस्की दैत) जहिना बाढि ऐने मूस पतरा गेल तहिना 
अनेरुआ साँढ़ो सभ। मन भेलि जे साँढ लग लऽ जाय। मुदा मनमे भेल अनेर खाइत-खाइत तँ बुद्धियार लोक सनकि जाइत 
अछि मुदा साँढ़-पारा तँ जानिये कऽ पशु छी। साँढ लग नहि जाए डाक्टरकें बजा अनलिएनि। ओइह पाल (सिम) देलखिन 
सैह बच्चा छी। गाए तेहन दुधगरि जे अपन जीह दागि बच्चा कऽ पोसलौं। ओइह गाए छी। पाँचम दिन बिआएलहें।” 

पाँचम दिन सुनितहि बड़का काकाक मन फेरि ओझरा गेलनि। मनमे नाचए लगलनि जे गाए d नअ दिनपर शुद्ध होइत 
अछि। अशुद्ध दूधक दही खुऔत कि ककरोसँ दूध आनि पौरने अछि। पुछबो कोना करवै? ओहन खाधुर थोड़े छी जे खाइसँ 
पहिने पता लगा लेब। शुद्ध-अशुद्ध विचार मनमे संघर्ष करए लगलनि। एक दिस देखैत जे जहि गाइयक दूध, गंत, गोबर सभ 
शुद्ध होइत अछि, एते तक कि दूधक लाटमे छुतहर घैइलो शुद्ध भऽ जाइत अछि। दूध तँ अमृतोसँ du छी। दोसर दिस 
देखैत कोनो हमरे मनक बात नहि छी। सभ मानवो करैत अछि आ परहेजो करैत अछि ओना देस-देसक आ कोस-कोसक 
चलनि सेहो एक-दोसराक विपरीत चलैत अछि। विचित्र स्थितिमे अपनाकें देखि निर्णए केलनि जे पुछबैक तहने शुद्ध-अशुद्ध | 
जँ बुझले नहि रहत तहन कि शुद्ध-अशुद्ध होएत। मनमे खुशी एलनि पुछलखिन- “दूध कते होइ छह?” 

दूधक नाओ सुनि रवियाक मन, फुलक पहिल सुगंध vier, महमहा गेल । बाजल- “कक्का, की कहू! दुहैत-ुहैत आडुर भरा 
जाइए। बेराबेरी दुनू बेकती दुहै छी। ओना अखन पाँचे दिन भेलि अछि। cun दू दिन अधे-छिधे दुहलौं। पहिलोठ रहने थनमे 
गुदगुदी चलतै हरपटाए लगै। मुदा परसूसँ दूधो फाटब बन्न भऽ गेल आ असथिरो भऽ गेल।” 

- “दूध बेचबो करै छह?” 

- “अखन तक d नहि quels मुदा एते दूध gud गोटे बुते कना सठत।” कहि अगारी बढ़ल। आमक कलम। चारु 
कातक हत्तापर लताम, दाड़ीम, नेवो, सरीफा रोपल। गाछक बीचमे अनारस, हरदी-आदी सेहो रोपल देखि खुशीसँ गद्‌-गद्‌ 
होइत बड़का काका बजलाह- “रवि, तेहन वृन्दावन सजौने छह जे एत्तसँ जाइक मन नहि होइए।” 

काकाक खुशी देखि हँसैत रविया कहए लगलनि- “कक्का, बाढ़िक नोकसानसँ मन टुटि गेल। आगू नाथ ने Ung पगहा 
देखि मनमे आबि गेल जे सभ खेत-पथार बेचि गामसँ चलि जाइ। मुदा फेरि मनमे आएल जे गामसँ कतए जाएब। गाम-घर 
बाढ़िमे दहाइत अछि रौदीमे जरैत अछि। मुदा शहरो-बजारक दशा d सएह Wb छी। दिन-दहार डकैकती, हत्या, अपहरण, 
सदिकाल होइते रहैत अछि। ततबे नहि कतौ भाषाक d कतौ साम्प्रदायिक जहर वायुमंडलकें दुषित केने अछि।” 

vídeo बात सुनि मूड़ि डोलवैत काका कहलखिन- “हैँ, ई d लाख रुपैयाक बात कहलह। हम d बुढ़हा गेलहुँ। दू-चारि 
सालक मेहमान छी। भने भगवान आँखिक इजोत लऽ लेलनि। ने किछु देखब आ ने दुख हएत। छोड़ह दुनियाँ दारीकॅ अपन 
कहह |" 

बड़का काकाक जिज्ञासा देखि रविया कहलखिन- “कक्का, घरसँ बहार धरि एक्के रंग बुझि पड़ल। की करी की नहि 
करी! मनमे ऐबे नइ कराए। बड़ी कालक बाद मन पड़ल अपन देश आ पूर्वज। जहियेसँ मनुष्य एहि धरतीपर अछि तहियेसँ ने 
हमर-अहाँक वंश सेहो अछि। जँ से नहि रहितथि तँ अखन कोना रहितहुँ। तहिना तँ अपन देशो (मिथिला) अछि। अदौएसँ 
मिथिलाक चर्च वेद-पुरानमे अछि। तहि बीच लाखो भूमकम, अन्हर-बिहाड़ि, पानि-पाथर, बाढि अएल होएत | कोना हमर पूर्वज 
सहलनि? कि हमरामे ओहि वंशक खून नहि अछि? मनमे उत्साह जगल।” 

बड़का काका- “वाह! अच्छा एहि बगीचाक विषएमे कहह?” 

रविया- “कक्का, तेसर साल मद्रासी व्यापारी ट्रकपर फल-फलहरीक गाछ बेचैले आएल। हमहूँ पनहरटा गाछ कीनि कऽ 
रोपलहुँ। dug छी। परुँका-तेसरों मोजरल रहए मुदा मोजर तोडि देलियै। एकटा-दूटा आम फड़ैत मुदा गाछक सेखिये चलि 
जाइत। बड़हनमो खूब अछि। तीनिये सालक गाछ छी सए-सवा-सए कऽ फड़ल अछि। अपने ऐठामक गुलाब खास जेकाँ 
अछि, मुदा पकैत अछि ओहिसँ पहिने। यएह आम खुआएब। आब आगू चलू तरकारीक खेत।” 

खेतक आड़िपर अबितहि कक्काक नजरि चोन्हरा गेलनि। तरहत्थीसँ आँखि पोछि देखलनि तँ मनमे शंका भेलनि। जहि 
जेठमे धार-पोखरि इनार सूखि जाइत, बाध-बोनमे लू चलैत, खेतसँ धधड़ा जेकाँ ताव उठैत ओहि wie? हरियर वस्त्र पहिरा 
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गहना-जेवरसँ सजा नायिका जेंका मलडवैत अछि, ई नान्हिटा काज नहि अछि। मुदा काजो ओहन अछि जे सोझे स्वर्ग बनवैत 
अछि। जिज्ञासा भरल नजरिसँ काका पुछलखिन- “रबी, की सभ लगौने छह?” 
रविया- “कते कहब काका, एक बेरि घूमि कऽ देखि लियौ। सुरुजो बारहसँ निच्चाँ उतड़ताह। चलू भोजन कऽ लिअ।” 
- “मन भरि गेल। खाइक छुधा मेटा गेल। होइए जे जहिना कृष्ण वृन्दावनमे रहथि तहिना हमहूँ. एतइ रहि जाय।” 
होरीके परिवर्तित रुप 
जनकपुरमे महामूर्ख सम्मेलन 
सुजीतकुमार झा 





मैथिली सम्मेलन, हिन्दी सम्मेलन, नेपाली सम्मेलन, जातीय सम्मेलन, स्वास्थ्य सम्मेलन, किछ नइ किछ सम्मेलन सभ देश 
विदेशमे जतय जाऊ ओतय होइते रहैत अछि | मुदा महामूर्ख सम्मेलन नामेसँ लगैत अछि जे कोनो नयाँ सम्मेलन हैत | 
ठिक । नयाँ सम्मेलन वा कहि महामूर्ख सम्मेलनके नेपालमे धुम अछि । होरीक अवसरपर आइ काल्हि नेपालक विभिन्न 
स्थानमे महामूर्ख सम्मेलन होइत अछि । 

सम्मेलन अहि प्रकार सँ उचाई ग्रहण कऽ रहल अछि जे 

अहिके साल भरि सँ लोकके प्रतिक्षा रहैत अछि । 

महामूर्ख सम्मेलन भेलैक की ? 

जहिना अन्य सम्मेलन सभा होइत अछि तहिना महामूर्ख सम्मेलन सेहो होइत अछि । मुदा अहि में जे पदबी भेटइत अछि ओ 
महामूर्ख नाम सँ जोडल रहैत अछि । जनकपुरमे पाँच वर्ष सँ महामूर्ख सम्मेलनक आयोजन कऽ रहल मिथिला नाट्यकला 
परिषदक अध्यक्ष सुनिल मल्लिक कहैत छथि -विभिन्न क्षेत्रक व्यक्तिसभ एकठाम जम्मा होइत छी घण्टो ब्यंग्यात्मक कार्यक्रम 
होइत अछि बर्षभरिमे कतय कमजोरी कएलौ ताहिपर विद्वानसभ ब्यंग्य करैत छथि मुख्य रुपसँ महामूर्ख सम्मेलनमे इएह सभ 
होइत अछि ।' 

समान्यतया लोककँ लागत जे महामूर्ख के बनैत हैत ? मुदा आश्चर्यक बात तऽ ई छैक जे लोक कामना करैत रहैत अछि जे 
महामूर्खक उपाधि हमरा भेटौ । 

२०६५ सालक महामूर्खक उपाधि प्राप्त कर्ता एवं मैथिलीक बरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र प्रसाद विमल कहैत छथि “उपाधि 
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प्राप्त करब अपनामे बडका बात होइत अछि , प्रेम सँ लोक किछ पिब लैत अछि । तखन महामूर्ख पाएब बडका भारी बात 
नहि । 





सम्मेलनक इतिहास 

महामूर्ख सम्मेलन नेपालक विभिन्न स्थानमे होइत अछि । जनकपुरमे बहुत उचाइ ई सम्मेलन प्राप्त कएने अछि । मुदा एकर 
प्रारम्भ नेपालक विरगंज सँ भेल अछि । मैथिली साहित्य परिषद विरगंज २०५० साल में एकर पहिल आयोजना कएने छल । 
पहिल महामूर्ख लाला माधवेन्द्र जी भेल रहथि | इ सम्मेलनकें परिकल्पनाकार रहल मैथिली साहित्य परिषदक पूर्व महासचिव 
एवं चर्चित पत्रकार चन्द्र किशोर झा कहैत छथि- 'नेपालमे २०४६ सालमे बहुदल आएल छल । राजनीतिक रुप सँ बदलाबक 
समय छल | ओ बदलाबमे समाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रक व्यक्तिके सेहो योगदानक आवश्यकता छल तेहनमे ई कन्सेप्ट 
आएल अछि ।' समाजमे रहल विकृति विसंगति कें समाप्त करबा मे ब्यंग्य बहुत काम करैत अछि ओ कहलन्हि । विरगंजमे 
आब होरी मिलन समारोह महामूर्ख सम्मेलनक आयोजना करैत अछि । महामूर्ख सम्मेलन प्रकृतिके कार्यक्रम भारतक किछ 
राज्यमे पहिनहि सँ होइत आएल अछि । जनकपुरमे २०६१ साल सँ महामूर्ख सम्मेलन होइत आएल अछि । २०६१ सालक 
महामूर्ख मैथिली कवि नरेश ठाकुर , २०६२ कें एमाले नेता शीतल झा , २०६३ कें जनकपुर नगरपालिकाक तत्कालीन मेयर 
हरि बहादुर बिसि, २०६४ कें सदभावना नेता ओमकुमार झा , २०६५ कें बरिष्ठ साकित्यकार डा. राजेन्द्र विमल आ २०६६ 
कें पूर्व मन्त्री एवं एमाले नेता रामचन्द्र झा कें पदबी देल गेल | 


Ta 
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महामूर्खक छनौट केना ? 
महामूर्खक छनौट केना होइत हैत बहुतोकें उत्सुकता भऽ सकैत अछि । सहीमे कम मेहनत नहि होइत अछि । 

महामूर्ख सम्मेलनक आयोजक मिथिला नाट्यकला परिषदक अध्यक्ष सुनिल मल्लिक कहैत छथि -'महामूर्खक छनौटक तैयारी 
आयोजनाक तैयारी सँग शुरु भऽ जाइत अछि | अहिके लेल एकटा कमिटी गठन कएल जाइत छैक | ओहे निर्णय करैत 
अछि । किछ गोटे तऽ महामूर्ख बनबाक लेल कसिकऽ लगैत अछि । जनकपुरक पत्रिका सभ एक हप्ता पहिनहि सँ अहि 
बेरक महामूर्ख के बनत तकर नामपर समाचार दऽ चर्चा चलबैत रहैत अछि । तहलका नेपाल दैनिक पत्रिकाक सम्पादक 
राजेश कुमार कर्ण कहैत छथि -'महामूर्ख जनकपुरक एकटा लोकप्रिय कार्यक्रम अछि एकरा तऽ मिडिया क्यास करबे करत | 
फेर मिडियामे नाम सभ एला सँ कार्यक्रमके आकर्षण बढि जाइत अछि । 

महामूर्खक नामपर बहुतो गीत बनल 

कोनो चिज जखन लोकप्रिय होइत अछि तखन ओकरा सभ क्यास करय लगैत अछि । महामूर्ख सम्मेलन सँ जोडिकऽ बहुत 
गीतकार सभ गीत लिखलन्हि अछि । मैथिलीक चर्चित गीतकार कालीकान्त झा त्रिषितक गीत खुब चर्चित भेल अछि । 
gue गीत ..... 

स्वागत वागत मूर्ख महान 

महामूर्ख सम्मेलन के अछि 

अपनेही पर अभिमान 

निप्पट मूर्ख चौपट्ट भट्ट 

अही आयब भेल प्रमाण 

छल प्रपंच पाखण्ड भरल जग 

सत्यक नहि पहिचान 

ई सम्मेलन कय प्रमाणित मूर्ख सकल विद्वान 

बनी प्रतिनिधि संसद सुनैत 

मूर्ख शिरोमणि शान 


Ta 
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पेन्ट पहिरि ठाडे भऽ मुतैत 

कुकुर सभक राग 

कुर्सी चढि लक्ष्मीके बाहन 

मूर्ख बनय विद्वान 

हा कुर्सी हे कुर्सी 

कुर्सी पक्ष विपक्षक प्राण 

स्वागत वागत मूर्ख महान 

महामूर्ख सम्मेलन आ मैथिली आन्दोलन 

महमूर्ख सम्मेलन सफलताक बाद मैथिली आन्दोलनी सभ एकरा मैथिली आन्दोलन सँ सेहो जोडय लागल अछि । 
मैथिलीके कोनो पाबनि हुए वा कार्यक्रम जखन सफल हैत तऽ एकरा आन्दोलन सँ जोडबे करत । पत्रकार श्याम सुन्दर शशि 
कहैत छथि - जनता संगे कोनो कार्यक्रमके जोडि देला सँ केना सफलता भेटैत छैक महामूर्ख सम्मेलनके देख लोक बुझि 
सकैत अछि । 

एकर प्रयोग मैथिली आन्दोलनमे सेहो करय परत हुनक कथन अछि | 


१. बेचन ठाकुर,नाटक-'छीनरदेवी'२. al.. कान्त मंडल 'रमण'-कने SHE UG 
बेचन ठाकुर , चनौरा गंज, मधुबनी, बिहार । 
'छीनरदेवी'बेचन ठाकुरक- 


छीनर देवी एकांकीक 
दृश्य दोसर- 
(स्थान- सुभाष ठाकुरक घर। दलानपर सुभाष ओ मीरा चिन्तित मुद्रामे बैसल छथि। पवन, मटुक जाजू ओ संजयक प्रवेश ।) 


मटुक- सुभाष भाय, अहाँक बेटा भरि-भरि राति बौआइते रहैत अछि। 

पवन- हँ सुभाष कका, हमहूँ देखलिएक आठ बजे रातिमे गाछी दिशि जाइत आ कहलियन्हि d कहलनि तू हमर बाप छें। 
राजू- हमहुँ देखलियन्हि, बारह बजे रातिमे मुसहरी दिशि निछोहे भागल जाइत। तखन हम राम एकबाल ओहिठामसँ भोज खा 
कऽ अबैत रही। 

संजय- सुभाष मामा, काल्हि साँझमे हमरो एहिठाम गेल रहए। हमरा कहलक- हमहुँ पठबै आ बड़का हाकिम बनबै। शर्ट उनटा 
पहिरने छल आ एकहि पएरमे जूता छलै। 

सुभाष- अपने सभ विचार दिअ जे हम की करी? 

(ललनक प्रवेश । पूर्ण बताह अवस्थामे छथि। अबितहि शर्ट निकालि फेक दैत अछि। गंजी फारेत-चिरैत अछि। बाप रओ 
बाप, माए गै माए करेत ऑंधरा रहल अछि। माथ पकड़ि बसि कऽ झुलि रहल अछि।) 

ललन- आब हम चारिए दिन जीबौक। हम तोरे लइ लए आएल छी। हमरा एतऽ नीक नहि लागि रहल अछि। छोटकी काकी 
देबकी दीदीकेॅ खाक सीखलकैक । हमहूँ देबकी दीदी लग रहब। ओ हमरा बड़ मानैतए। देबकी दीदी हमरे खून UH ओहि 
पैखाना घरमे कोहामे रहैत अछि। पाँच दिनक अन्दरमे हम निपत्ता भऽ जेबौक | 


(फेर ऑधरए रहल अछि। कुकुर जेकाँ माटि भोमहरि कऽ खए रहल अछि। दलानपर दर्शक अपार भीड़ अछि।) 


सुभाष- यौ श्रोत्रा-समाज लोकनि अपने सभ एकर बकनाइ सुनि रहलहुँ अछि। हम की करी, हमरा अहाँ सभ बिचार दिअ। 
मटुक- सुभाष भाय, अहाँ किछु नहि करु अहाँ एक्के गोट काज करु। 


Ta 
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सुभाष- की करु । अहीं बाजू | 

मटुक- एकरा उठा-पुठा कऽ छोटकी अंगनामे राखि दियौक आओर ओकरा कहियो जे तू एकरा होंसैत दहिन। जदि ओ एकरा 
होंसैत देतैक तखनहि ई ठीक भए जाएत आन कोनो wu नहि। 

ललन- जाधरि छेटकी काकी हमरा नहि छुतैक ताधरि हम बताहे रहब, चारि दिनमे मरि जाएब | 

मटुक- कहलौं ने सुभाष भाय। एकरा जल्दी ers चलू | नहि तऽ ई नहि बाँचत। 

पवन- कका, अहाँ डरैत किएक छी? हमरा लोकनि छी ने पीठपर। यौ कका, ओ कथीमे फरिएतैक? मारिमे-गारिमे, भालामे- 
लाठीमे आङमे-समांगमे, घनमे-संपत्तिमे, केशमे फौदारीमे। हम सभ किछुमे सक्षमे छी अहाँ so नइ कका। आ नहि तऽ अहाँ 
अपन जानू। बेटा हाथसँ चलि जाएत | 


(सुभाष आ मीरा ललनकेँ उठा-पुठा कऽ सुकनी लग लऽ जा रहल अछि। सुकनी यदुलाल ठाकुरक घरवाली आ सोमन 
ठाकुरक माए छथीन। सुकनी रोटी पकबैत अछि आ सोमन कुट्टी काटि रहल अछि। सुभाष आ मीरा ललनक संग प्रवेश 
होइत। ओ सभ ललनकें सुकनीक अंगनामे पटकि दैत अछि। ललन पहिनहि जेकाँ कऽ रहल अछि।) 


मीरा- भैडाही एकरा हसौथ, नइ d बापसँ भेट करैबौ। सैंखौकी-बेटखौकी एकरा एखन ठीक कर नहि ds भकसी झोंकेबौक | 
सुकनी- ओइ हाथमे लकबा धरतौक। सैंडाही मङजरौनी लुल्ही पकड़तौक | 


(आंगनमे हो-हल्ला भऽ रहल अछि। हल्ला सुनि यदू लाल आ सोमनक प्रवेश । ) 

सोमन- माए तों शान्त रह। कका, अहाँ नीक काज नहि कएलहुँ एहिसँ कोन फेदा? कोन इज्जत कोन प्रतिष्ठा हमरा सबहक 
प्रतिष्ठा अहाँ माटिमे मिला देलहुँ। अबहु चेत जाउ नहि ds एकर परिणाम बड खराप हएत। 

सुभाष- परिणाम जे हेबाक हएत से हएत मुदा गै मौगिया एखन तों एकरा एक्को बेरि छुबि दहिन नै तऽ आइ तोहि नइ आकि 
हमहीं नै। 

सोमन- गै माए तों एक्को बेर नै बाज आ ने एक्को बेर एतएसँ उठ ऐ कुत्ता के एहिना भुकए दही। 

सुभाष- चौट्टा तू हमरा कुत्ता कहमे एखने मारैत-मारैत सोझ कऽ देबो नइ कहीन ऐ मौगियाकें जे ललनमाकें चुप-चाप हासौंथि 
देतौ । 

सोमन- चौट्टा, अन्हरा कहीं cs सभ खचरै निकलि जाएत 


(राजूक प्रवेश) 

राजू- हौ सोमन सुनह, हल्ला-गुल्ला नइ करह, एक बेर माए कऽ कहक जे एकरा हसौति देतै एकरो संतोष भऽ जेतै आ 
हल्लो-गुल्ला शान्त भऽ जेतै तोरा नीक लगै छह ऐहन अशान्ति? 

सोमन- अहाँ पढ़ल-लिखल लोक भऽ ऐहन भासल गप्प कए रहल छी? ई गप्प हमरा बड अप्रिय लागल। एँ यौ राजू बाबू एइ 
Sige माथा खराप भऽ गेलैक। d सुकनीसँ छुआ दहीन ठीक भऽ जेतइ। ककरो बोखार लागल तँ सुकनीसँ छुआ दहीन, 
ककरो ललबा मारि देलक तँ सुकनीसँ छुआ दहीन। सबसे बुरबक दीनेनाथ होइ छै की ने? ठीके कहबी छे मुँह-दुबरा बौह 
सभक भौजइ। 

राजू- सोमन, हम अपन बात आपस लेलौं हमरासँ गलती Wer di सभ अपसेमे फरिया लएह। वा जे मन हो से करह। हम 
जाइ छी। 


(राजूक प्रस्थान) 

मटुक- सोमन अहाँ माएकेँ कहियौन ललनमाकें छुबै लए नै तँ बुझि लिअ। 

सोमन- हमर माए कोनहुँ हालेत मे नहि छुबि सकैत अछि अइ लेल अहाँ सभकें जे करबाक हुअए से करु। 

मटुक- हरामी नहितन, डाइनकें प्रश्रय दैत अछि। ऐहन माएकें भरल सभामे जिनदै जरा दैततहूँ। 

सोमन- निकाल सार, बजा कोन धाइमकें बजाबै छें। जदि हमर माए डाइन साबीत भेल तखन धाइमक टोटल खर्च हमर 
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आओर "mu भरल सभामे मोटीया तेल ढारि कऽ आगि लगा àa | 

मटुक- एक महिनाक भीतरे हम तोरा माएकें डाइन निकालि कऽ देखा दै छियौ। सार हम तोरा माएकें एक तोरा माएकें एक 
महिना कऽ भीतरे भकसी नइ झोंका deg ds हम पाजी। 

सोमन- सार, तोहूँ सुनि ले, डाइन साबित भेलापर हमहुँ अपन माएकेँ जिनदे नहि जरा देलौं d हम पाजी। 

पवन- कका, चलू अपन आंगन। लऽ चलू ललनमाकें। ई खच्चरी नइ छुअत एकरा | एकटा चिक्न धामिकें लाउ आ पहिने 
एकरा डाइन साबित करु तखन एकरा सभकें बापक बिआह आ पितियाक सगाइ देखाएब। रुपैआक बड़ गरमी भऽ गेलैए 
सोमनाकें। चलू कक्का। लऽ चलू सोमनाकें। 


(कहैत सबहक प्रस्थान) 
-पटाक्षेप- 


क्रमशः आगाँ- 
e 2. 





० राधा कान्त मंडल 'रमण' 
जन्म- 01 03 1978 
पिता- श्री तुरन्त लाल मण्डल 
गाम- धबौली, लौकही 
भाया- निर्मली 
जिला-मधुबनी 
षिक्षा- स्नातक 


मैथिली एकांकी 
कने हमहूँ, पढ़व 


पात्र परिचय 

. धनिकलाल पंचाइतक मुखियाजी छथि। 
. चम्पत लाल मुंशी मुखियाजीकें 

. दुखना गरीव व्यक्ति 

दुखनी “ ” 

अमर “ ” 

रीता “ ” 


७ ७ >> 9०७ - 
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प्रथम दृश्य 


(दुखना दुखनी अपन घरमे जीवनकॅ पलक घड़ी दुखसँ वितबैत छलै जेकरा एक सांझक भोजनपर आफद छल। ई बात 
अपनामे विचार करैत दुखना आ दुखनीक प्रवेश होइत अछि। दुखनी आंगन घरक काज करैत छलि आ मने-मन विचारैत छल 
जे हे भगवान आइ हम आ हमर धिया पुता खाएत की ) 

कथा-ऋषि बशिष्ठ-पूत कमाल 

कथा 


| 
` ऋषि बशिष्ठ 





ऋषि बष्ठिजीक 
पूत कमाल कथाक शेष अंश 


स्त्रीणसभ गीत गबैत डब्बूकें लऽ कऽ दलान तक गेलीह। डब्बू अप्टू-डेट बेर। सूट-बूटमे सजल-धजल। पैट-कोट टाइ 
जूता आ काँखतर झुलैत एकटा I | 

पाहुन सभ वरकें देखिते अकचका उठलाह। बरियाती समाज सेहो चौंकि गेलाह। अर्जुन चौधरी मुदा Tu सम्हारलनि। 
-“कपड़ा-लत्तासँ कोन अन्तर पड़तै, जेहने धोती तेहने सूट-बूट। देहो झँपेबाक ने काज छै।” 

बरियाती समाजसँ एकटा युवक व्यंग्य केलक- “वाह! बहुत सुन्दर! ई भेलै किने प्रगतिवादी विचार!” 

अर्जुन चौधरी जेना लजा गेलाह। हुनका वुझबामे अएलनि जे ई वाह-वाही नहि अपन संस्कृतिक पतनपर व्यंग्य वाण छल जे 
सोझ करेजमे लागल । हथकड़ीक लेल आएल पाहुन उठलाह। ओ अपन विध बाधक लेल अग्रसर होइत बजलाह- “ऐसँ हमरा 
सभकें कोनो अन्तर नै पड़ैए! हमसब तँ घरबैयाक पठाओल दूत छी। ...... बस्स! qv ल$ जेबाक अछि। आब ई सूट-बूट 
पिहरि कऽ चलथि वा नांगट से तँ हिनकर विवेकक बात dq" 

एकटा बुढ़कें जेना अकस्मात बजा गेलनि- “कमसँ कम माथो तँ झाँपि दहक! उधारे माथ विआह करेबहक?.......हौ, माथक 
पाग प्रतिष्टाक निशानी A । ” 

एतबा सुनिते झट्‌ दऽ डब्बूक भाय धुनेस लागल पाग डब्बूक माथपर धऽ देलखिन। डब्बू झटकैत ओकरा नीचाँ खसा 

देलक ।- “ई केहन जोकर सन लगैए।” 

डब्बू टुनटुनक इशारासँ लग बजौलक आ कानमे किदु फुसफुसाइत कहलक। टुनटुन आंगनसँ मुजैला टोप नेने आएल। डब्बू 
ओकरा माथपर रखैत मुस्कुराएल। फोटोग्राफरक बिजलौका चमकि उठले | 

कन्यागतक दलान भुकभुकिया ed आ टेन्ट-समेनासँ धेरल-बेढ़ल आ सजाओल wer] विस्मिल्लाह खानक सहनाइक धुन बाजि 
रहल छल। IND गामक लोक वर वरियातीक स्वागतक लल उताहुल छल। वर बिलेंतमे रहै छथि, ई भीड़ जुटबाक आकर्षण 
छल। पुरुष आ स्त्री सभ बिलेंतीया वरकें देखए चाहैत छथि। सबहक मोनमे एकटा नव जिज्ञासा | वर बरियातीक गाड़ी 
घर्र......घोंऽऽऽ करैत कन्यागतक दलानपर पहुँचए लागल। gw उतरैत देखि स्त्रीणक झूंड दूरेसँ ठहाक्का मारलनि- “माए गै 
माए, ई वर तँ मुँहोंमे जाबी eni छै।” 

- “आ सूट-बूट ने देखियौ! गोविन्द कका ठीके सुलेखियाके गददनि काटि लेलखिन।”- एकटा किशोरी बाजि उठलि। 

कन्याक माएक करेज पातसन कापए लगलनि। "S भगवती आब की हेतै?” 

पड़ोसिन सभ रंग-विरंगक चर्च-बर्च करए लगलीह। ककरो कहब छलै जे- “सुलेखा एकरा संग कोना जीवन बिताओत!” 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 


'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८ ४०७/०.००./7 E ER मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


तखनहि एकटा महिला बाजि उठलीह- “देखियौ यै, ई d वरक हाथोमे किदन भेल 822. बापरे बाप! सौंसे हाथ ठेल्ला 
ओदरल छै।” 

एकटा युवती तजबीज करैत बाजल- “नै यै काकी, ओ d हाथोमे किदन पहिरने छै।” 

कन्याक माएकें रहि-रहि सेप सुखाइत छलनि। कन्याक जेठकी बहीन बिधकरी बनल छलीह। ओ वरकेँ देखि बाजि उठलीह- 
“देखियौन ने, तेहन नाच नचेबनि जे सभ बिलेंती भूत उतरि जेतनि।” 

सभ स्त्रीगणकें जेना कोनो कौतुक दृष्यक अनुमान लागि गेलनि। ओ सभ ठिठिया उठलीह। 

दलानक दृश्य अद्भुते छल | बरियाती सभ अपना-अपनामे मस्त। सरियाती स्वागत सत्कारमे व्यस्त | अर्जुन चौधरीक मुँहपर 
मुदा जेना फुफड़ी पड़ैत छलनि। पंडालक सभसँ मुख्य आसनपर बैसल डब्बू अपन मित्र टुनटुनसँ लगातार बात-विचार करैत 
छल। टुनटुन डब्बूक “गाइड” बनि गेल छल। डब्बू परिछनक लेल बजाओल गेलाह। स्त्रीगण सभकें जेना एकटा खेलौड़िया 
नेना हाथ लागि गेलै। बिधकरी चौल करैत बजलीह- “की यौ दुलहा, ई नाकमे मुन्नो किएक लगौने छी? कने नाक बाहर 
करियौ तखन ने बिध-बाध हएत ।” 

दोसर सी टिपलनि- “आ हाथमे जे काछु जेकाँ खोल पहिरने छथि से?” 

तेसर स्त्री अधिकारिक cou बाजि उठलीह- “ओहो खोलए पड़तनि की! सभटा वस्त्रो खोलए पड़तनि, तखन ने परिछनि 
हेतनि।” 

तेसर स्त्रीक गप्प समाप्तो नहि भेल छलनि कि एकटा युवती डब्बूक हाथसँ सट्‌ दऽ दस्ताना घिचि देलकनि। डब्बू जेना 
छिलमिला उठलाह । 

- “ओफ्फो! एनामे तँ इन्फेक्शन भऽ सकैए!” 

डब्बू दस्ताना छिनबाक लेल झपटलनि तावेत ओ युवती ओहि दस्तानाकें जुमा कऽ फेकलक! डब्बू जेना बेचैन भेल एम्हर-ओम्हर 
मूडी झाँपए लागल । तावत विधकरी नाकमे लागल मास्कपर हाथ दऽ देलक। पाछाँसँ ओ युवती मास्कक डोरी घिचलक | 
us देखिते-देखिते ओ मास्क बिधकरीक हाथ आबि गेल। ओ ओहि मास्ककें अपना नाकपर लगवैत लोककें हँसेबाक अभिनय 
केलनि। 

डब्बू अपन दुनू हाथक तरहत्थीसँ नाक झाँपलक। एकटा महिला महौलकें आर सुखद बनबैत बजलीह- “जाह! दुल्हाकें नाक तँ 
छनिहें! ई छौंडिया सभ तखनसँ कहै छलैए जे दुलहा बिलेंतमे नाक कटा आएल छथि।” 

समूचा भीड़ ठहाक्कापर ठहक्का लगाबए लागलि। 

एकटा युवती व्यंग्य करैत बजलीह- “दुलहा बड लजकोटर छथिन! देखियौन ने अपनाभरि एकोटा अंग उधार छोड़ने छथिन!” 
स्त्रीणक हँँसी-ठहक्का बढ़त गेलनि आ डब्बूक तामस। डब्बू मास्ककें बिना एतेक लोकक बीच रहब सोझे सोझ बिमारीकें 
नोतब बुझैत छलाह। ओ केहन-कहाँ हाथे स्त्रीगणक स्पर्श कऽ इन्फेक्शनकें बेसाहब मानेत छलाह। ओ तरडैत अपन कपड़ा 
उतारबसँ इन्कार कऽ देलनि। 

स्त्रीण सभ जिद्द पकड़ि लेलनि। बिना वस्त्र उतारने एक्कहुटा बिध आगू नै बढ़त। 

डब्बू तमकैत दरबाज्जा दिस पड़ेलाह। स्त्रीगण सभ हँसैत आ धिक्कारैत पछौड़ केलनि। अर्जुन चौधरी, डब्बूकें देखि जेना 
अधमरु भऽ गेलाह | 

डब्बू फनकैत बजलाह- “एहन बिआह हम नै करब। ई सभ तँ हमर..... ।” 

अर्जुन चौधरी डब्बूकें पोल्हबैत बजलाह- “एना तामस नै करु! ई सभ बिध-बेबहार छे! ई सभ तँ करजि पड़त!” 


- “हम नै करब एहन बिध-बेबहार!............ फुलिश मैरेज......... po भेगाबोन लेडिज!!” 
“तखन d बियाहो नै हेतह!” 
- “बिआह नै होएत तँ नै करब!............ आ vf बिमार भऽ जाएब तखन......?” 


एकटा ge बरियातीके नहि रहि भेलनि। ओ चमकैत बाजि उठलाह- “इह बुड़िबक नहितन! अँइ हौ! एहन जे जीह छेगाएल 
छह से तोरेटा बिआह हेतह कि आर ककरो भेल छै?” 

दोसर बृद्ध दाँत किचैत बजलाह- “नै, नै! यएह एकटा अवतारी पुरुष भेलाहें । ” 

अर्जुन चौधरी आ टुनटुन डब्बूकें बुझबैत रहलाह! स्त्रीण सभ ठहक्का मारैत रहलीह। कन्याक माएक करेज कपैत रहलनि। 
बिध-बेबहार ठमकल छल। सबहक मोनमे शंका छलैक। की हएत, की नै? पुरान स्त्रीगण सबहक कहब छलनि जे- “बर 
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झमकाह छैक। एकरा घुमा दियौ! कथीलए सुलेखाक गरदनि हलाल करबै।” 

नवतुरक मुदा दोसरे विचार! सुलेखाक सहमति स्थितिक अनुसार लेब जरुरी छलै। निस्तुकी भेल जे- “सुलेख अपन आँखिये 
qwe देखथि आ अगिला बिध-बाधक लेल निर्णय करथि। ओ हँ कहतीह तँ बिआह होएत आ नहि कहतीह d डब्बूक 

बिदाइ |" 

नव तूरक ई निर्णय बुढ़-बुढ़ानुसकें कठाइन लगलनि। ओ सभ नाक-मुँह चुकरियाबए लगलीह। 

स्त्रीगणक zis सुलेखाक नेतृत्वमे दलान दिस बढ़ल। बुढ़ पुरान पछुआ गेलीह। सुलेखा डब्बूके इशारासँ अपना दिस बजेलीह। 
डब्बू नहि मे इशारा केलनि। स्त्रीणक झूंड आर आगाँ बढ़ल। बिधकरी बाजि उठलीह- “की सुलेखा? हँ की नहि?” 

सुलेखा मुस्कियाइत हँ मे इशारा केलनि। बिधकरी हाथ बढबैत डब्बूक टाइ पकड़लनि। डब्बू अर्जुन चौधरी दिस पड़ाए 
लगलाह । ......... ऊंहूँ.......! आहाँ आब सुलेखाक सम्पति छियनि। ओम्हर नै एम्हर चलू!” ई कहैत बिधकरी डब्बूकें अपना दिस 
घिचि विदा भेलीह। सभ स्त्रीगण डब्बूकें सहटारैत आंगन दिस चललीह। बुढी सभ सेहो पछोड़ धऽ लेलनि। 

बरियाती सभ भयमुक्त भऽ हँसी ठट्टामे लागि गेलाह | 





एक टा पत्र एक टा संस्मरण 
डॉ. शेफालिका वर्मा 


झा-पर्वक 'औचित्यक उपेक्षा” सर्वथा चिन्तनीय। 





एक टा पत्र एक टा संस्मरण 
डॉ. शेफालिका वर्मा 


हमर विवाह फिजिक्स ऑनर्स पटना सायंस कोलेजक विद्यार्थी ललन कुमार वर्मा से भेल छल. तखन हम मैट्रिक पास केने 
छलों आ हिंदी मे लिखैत well. अपन संगी रामदेव जी के कहला पर ओ हमरा मैथिलि मे लिखवा लेल प्रेरित केलान्ही . एक 
बेर ओ अपन गाम डुमरा मे छलैथ ,हम पटना मे अपन नैहर गोलकपुर मे रही. बहुत दिन बाद हुनकर पत्र आयल जे पढ़ही 
हमर जी जरि गेल , एतेक दिन बाद पत्रों आयल ते सिनेहक लेश नहीं.हमरा एहेन अति भावुक ,संवेदनशील लेल बड घातक 
छल.. मुदा , एही पत्रक भाषा देखि हमरा कानब आबी गेल जे हमरा किएक ने ई मैथिलि अबैत ऐछ, मोन होयत छल हम 
मैथिलि मे लिखनाय छोढ़ी दी, आय फगुआ के अवसर पर ई पत्र पाठक लोकनि के समर्पित करैत निक लगी रहल ऐछ 
हमर सासुजीक कन्किरवी 
जय गोलकपुर के 

अहाँक परीक्षा आब अवस्से खचम भय गेल होयत . कनि कान एम्हर दियो ने , एकटा सनगर बात कही . कनि कैस के 
सुनवैत छि. लिय भरि छांक सुनु ...... 

चारिम दिन मुनहर साँझ के तिरपित बाबु एकटा बेश खढ़गर अलग टेंट संग एहिठाम पहुँचलाह .अलग टेंट महाशय आर 
केओ नहीं बल्कि हुनकर श्री श्री १०८ डिगा सन भातिज छलथिन . आब सुनु हुनक किछु सराहना , डिगा महोदयक परिधान 
मे दुनल्ली. नहीं बुझलियैक dg फत्ते खान वाला पैजामा . पैजमाक डोरिक काज डरा डोरी से चलैत छल. कद तीन फिट 
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चारी इंच , धुआ कब्ज़ा dg तीन गिरहवाला हरवाहाक पेना आ ठांचा ? बुझु जे सजमैन छिलल. कोनो ठाम ब्रह्मा बाबा 
खुरचनी से बेसी ओदारि लेलन्हि आ कोनो ठाम जेना संयोगवश हुनक आंखि लागि गेलेइक ते खुरचनी एकदम से छछरी 
गेलैक. वयस आब जे होय मुदा रहैथ झाढ़बेर जकां अन्ठियाल . गारि ते हुनका मुंह से फुस्सुकी गोली ..बोल्चालक भाषा मे 
केयोटी दाली..कखनो हिन्नी मे रंगरेजी कखनो रंगरेजी मे मिथली..एकटा उदाहरण सुनु . एकबेर ओ बजलाह .औ ललन बाबु, 
आय काल्हि सायंस जे रैकेट मे ze केलक सेहो बर्ल्ड के सात बंदर्स मे छैक. .....हमर दिमाग चकराय गेल जे बैडमिन्टन 
आ टेनिस वाला रैकेट दुनियाक सात बानर मे कोना आयल ? ung बुझालों जे ओ गपे गप मे रोकेट के रैकेट आ वंडर्स के 
बंदर्स बना देलनि. 
आ-हां- एकटा गप ते बिसरले जायत छलों --हुनका देखले संता हमरा अहांक भट्टा बाढ़िक मन्नाजिक बनाओल लाठी समेत 
उनटल करिया खापैढ़ मन पढ़ी गेल. ब्रह्मा बाबा हुनक रचना स्पेशल करियोठ माएट से केने छथिन्ह. परसु भोरे भोर बेचारा 
के बायब्रिंग उखाढ़ी गेलैक , कुटुंब वाली बात खेने रहथिन्ह विशेषे .बायब्रिंग एहेन हुम्चलाकन्ही जे भोर से दुपहर धरि एक 
सोरे बेर पिचकारी बांसक अढ़ह मे छोढ़ालैठ. राति मे एहेन दाबल अबाज होय जेना विवाहक देढह आ रसन्चोकी. कखनो 
टामिगन सेहो चलैत छल परन्तु अपवाद रुपे , आब विशेष कि कही ?तिरपित बाबु लग हुनक शोभा वोहिनाजेना भर्हक्दम लग 
टनक बेहरि .आर समाचार कि कही ? अपना वोहिथाम पिल्ला पिल्ली मिलआई सात जन छल .तीन गोतनी आ चारी दियाद , 
सभ एक पर एक बिलैंती .अहि बिच मे बड़ दर्दनाक घटना भय गेलैक . सभ कुत्ता के कोन दन मारुख बिमारी भै गेलैक. 
तीन टाक ते अपतटी खेत मे प्राण चली गेलैक ,बचलो सभ स्वर्ग पार्सल हेवाक तैयारी मे ऐछ . अहि कारने बड़ दुखी छि. 
खेवा पिवा मे मोन नहीं लागैत ऐछ देखियोक ने ट्रेजेडी ई भेल, जे कुत्ता श्राद्ध करवा लेल अबैत ऐछ से एही गिरफित मे परि 
जायत अछि . से गाम परक सभ कुत्ता असहयोग आन्दोलन कयने ऐछ .विचार अछि जहिना दक्षिण अफ्रिका मे शहीद के 
श्रधांजलि अर्पित करवा लेल मोर्निंग डे मंवैत अछि तहिना हमहूँ सभ शहीद कुत्ता सभ के श्रधांजलि अर्पित करी. मोन, कर्म 
वचन से शुध्ह भ क अंहु सभ श्रधांजलि अर्पित क दियोक . 
पढ्ह्णाय ते कम सम चलैत अछि . देह हाथ छोरि के खायत छि . मुख्यतः ते चारी बेर फा दुआ मिलाय आठ दस बेर . 
दिमाग से बेसी पेट से काज ल रहल छि. परिणाम ई जे पेट संक्रान्तिक टिमकी कोहा जकां फूलल जा रहल अछि, कपार 
चोकर बनल जाईत QE. अच्छा ते बेस ... 
अहीनक बत बनौआ 

राजा ललन 
डुमरा .१२.४.६१ 





बिपिन झा 


पर्वक 'औचित्यक उपेक्षा" सर्वथा चिन्तनीय। 


fa 


एण रु विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 0004 Ist Maithili Fortnightly e Magazine ITE AAT TIRIN NET 'विदेह' 


'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक S3 )Arp://www.videha.co.in g ER मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


89 





भारतवर्षक प्रमुख वशेषता अछि 'विविधता में एकता'। ई वैशिष्ट्य एहि राष्ट्र कें अन्य सऽ अलग छवि दैत अछि। ई 
विविधता एकर संस्कृति, स्थान, भाषा आदि कऽ रूप में प्रस्तुत होइत अछि। जहाँ तक संस्कृतिक बात अछि विविध 
प्रकारक पर्वक समावेश अपना में कय लैत अछि। 

विविध प्रान्त में आ प्रत्येक माह में विवध प्रकारक पर्व मनाओल जाइत अछि जेकर सूची 
http://www.festivalsofindia.in/mw.asp एहि साइट सँ प्राप्त कयल जा सकैत अछि। अस्तु कहवाक आशय जे किछु 
पर्व मात्र क्षेत्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अछि तऽ किछु राष्ट्रीय स्तर पर, किछु पर एहनो अछि जे विविध प्रान्त में विविध नाम 
सँ जेना तिला सँकरैत। 
एतय हम होली कऽ सन्दर्भ दैत (ई राष्ट्रीय पर्व अछि) हम एहि बातक चर्चा करय चाहैत छी जे - कोन कारण छैक 
जे दिन प्रति दिन लोक पावनि कें एकटा होलीडे रूप में मात्र स्वीकार करब अधिक पसन्द कय रहल अछि अपेक्षाकृत एहि 
बात कें कि ई पर्व सभ अपन संस्कृति के किछु विशेष तथ्य के अभिव्यक्त करैत अछि। 
सामान्यतया युवावर्ग होली क दिन खायब पीयब मस्त रहब एहि दिस ध्यान देनाई उचित बुझैत छथि। होली क आशय 
मांस मदिरा आ अन्य के रासायनिक रंग सँ यथा सम्भव परेशान करब, भय गेल अछि। ई पर्व कियाक मनाओल जाइत अछि 
एहि दिस कोई सोचबाक इच्छा नहिं करैत छथि। कदाचित ई बुझैत जे ई सभ बीतल जमानाक गप्प पीक | 
एतय आवश्यकता अछि जे ई जन चेतना जागृत हो कि ई पर्व सभ जे शुभसंदेश दैत अछि ओकर अनुगमन कयल 
जाय एहि मऽ निहित सन्देश जे सामाजिक एकता आओर राष्ट्र केर अखण्डता क विकास में सहायक हो ओकर विस्तृत 
विवरण जनमानस के जे ओहि स अपरिचित हो, ओकरा तक पहुंचायल जाय ताकि राष्ट्र विकासक पथ पर सर्वथा अग्रसर 
8 








'खिलाडी'-नेपालके पहिल रेडियो नाटक संचालक २. मंडल- लाल भौजी 





सरोज खिलाडी' 
नेपालके पहिल रेडियो नाटक संचालक 


(भैसा गामक बेरोजगार मुदा राजनितीक पार्टीके सदस्य छथि । भैसा टेढ टेढ बात करमे माहिर मुदा सत्य आ इमन्दार पात्र 
छथि मतलब भैसा मजकिया छथि | आई भैसा सबटा काम छोरिक परशु बरियाती जाएके तैयारिमे जुटल छथि ।) 


भैसा :- (गँभिर मुद्रामे क्यालकुलेटर आ कापी पेन लक ) :- कम स कम कएटा रसवरी हम खासकैछी ? फेर आओर २ 
मिठाई सेहो खाएके अछि हमरा । रसबरी कनीका घटाब परलै | दोसर कागजमे सारैछी | (सोचैत) लगभग रसवरी २२० 
पिस मात्रे, लालमोहन त कि खाउँ ? कम्मेसम खबै ११० पिस, लड्डु त के पुछेछे ? मात्र ८० पिस | आ आओर आओर 
मिठाई मिलाजुलाक ६० गो | दहि नै खबै मन खराब भजाइत नामके लेल मात्रै खबै मात्र २ ३ तौला | (अचानक) जा 
ककक | हिसाव जोरके चक्करमे त कालानुन आ जमाइनके फक्की खाएके बिसैरेगेलीयै । (पुरिया निकालैत) जल्दी स खालु । 
दु दिन स भुकले छि मिठाइ खाएला जल्दी स कालानुन जमाइन खालु तखन नै हिसाब किताब चुक्ता होतै । २ दिन आरो 
बाकिए छै जम्मा ४ दिन भुकलेरहपरत । ठिके छै लेकिन मिठाई नै छोरबै । (पुरिया निकालैत) एकबेर फेर कालानुन जमाइन 
खालु | ताबते मे गामक छौरा पचासग्राम हडबराति दौगैत भैसा लँगअबैय आ) 
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पचासग्रामः-(हडबराति) होउ भैसा भैया, होउ भैसा भैया | 

भैसा :-(रारजका फटकारैत) है कथिला बाप -बाप चिच्याईछे ? । कथि भेलौव आई ? 

पचासग्राम (हकमैत) :- तोरा माईके तिनचारी गो हतीयारधारी छौरासब पकैरक लगेलोह | 

भैसा :-(औगताक कनैत) हतियारधारी पकैर क लगेलैय ? हे भगबान आइरे केमहर गेलैय उ सव ? 
पचासग्राम :- नदिदिसन गेलैय । 


भैसा :- नदिदिसन | वैदिन आइलरहै ५-७ टा छौरासव चन्दा लेब । त नै देलीयै पक्के ओहेसब होतै | हमकोनो नै 
चिन्हनेछियै ? ठिक है हम ओकर सबहके अडे पर जाईछियै | देर करबै तकि होतै नै होते । 

पचासग्राम :- हम d कहै छियो नैजा फोन-तोन करतो त फोन स बात कलीहा । 

भैसा :- है फोनके भरोसे बैसु ? हट हमरा जाइदे | 

(भैसा हडबराइत दौगैत नदितर्फ जाइछथि ।आ अड्डापर भैसाके १टा हतियारधारी पकैरक qeu ) 

हतियारधारी :- है के छे तो ? 

भैसा :- भैसा । तो सब हमर माइके अपहरण कक लैले हँ । बता हमर माई काहाँ है ? 


(हतियारधारी) भैसाके पकैर क वै ठामके इन्चार्ज लँग लजाइत अछी आ ) 


(हतियारधारी) :- हजुर ओ बुढिया भूमी देवीके बेटा यिहे है । माइके छोराब आइल है । 
भैसा :- इन्चार्ज साहेव हमरा माइके छोइरदु । हम सव तोहर कथि विगारने छियो ? 
इन्वार्ज :-(बजबैत) रे अग्नी ? 


अग्नी :- जी 

इन्चार्ज :- रे वै दिन चन्दा माँगगेले त कथि कहलकौ यि छौरा ? 

अग्नी :- कहे भगवान हात पैर ने देने छौ कमाइला ? 

इन्चार्ज :- सबके अपन -अपन काम छै हमर सबके कामे छै अपहरण करक, मारिके पिटके । (भैसापर तकैत) सुन छौरा 
५० हजार लक आ | आ माइके लजो | आ सुन आइ दिन स औ ठाम नै अबीहे हम सव अपने फोन करबौ | 

भैसा :- लेकिन हमरा लग ५ चो सय रुपैया नै है । हम गरिव आदमी तोरा सबके कत स ओते रुपैया आइनदियो ? 
इन्चार्ज :- तखन एकटा काम कर, तो अपन मतारि स हात धोले । जो चैल जो घर, तोरा मतारिके चालिस टुक्रा क क 
बोरामे वन्द क क नदिमे फेक देबौ, कुता नढीयाके पेट भैरजऐतै । 

भैसा :- ( पित स ) रे मरदाबाके बेटा छे त फरचीयानले अकेले अकेले | बन्दुक के बल स हिम्मत दखबै छे कायर | 
इन्चार्ज :- कि रे ? तो हमरा चुनौती देले हँ । रे तोरा सन सन ४ टाके हम अकेले उठाक फेकसकैछी, आ AA आ । 
भैसा :- यि तो अपन सब कुताके कही, कि तो जे हारबे त हमर माइ के छोइर देतौ आ गोली नै चलतौ | 

इन्चार्ज :- ( हसैत ) सुनले रे छौरासब, यी जीत जएतै त केउ गोली नै चलबीहे । बुझले ? 

(इन्चार्ज भैसाके माय लँग जा कक) 

इन्चार्ज :- बुढीया तोहर बेटा हमरा फरचियाबके धम्की देलकौव। (भैसापर तकैत) समझ यि गेलौ ? 

माँय :- नै ओ wd नै तो जएबा आ कहु जएवे करबात सुनक होतै हमरे कोख, कोनो माँयके कोख | 

इन्चार्ज :- बुढीया तो भावनात्मक बात नै कर माइर देख माइर । 


(इन्चार्ज आ भैसा मारि करबाके लेल भिरजाति अछि । इन्चार्ज भैसाके एक मुक्का द क मारिके सुरुवात करैत अछि । 
इन्चार्जके मुक्का भैसाके लगिते भैसाके माय आहककक कहिक चिच्याति अछि आ भैसाके मुक्का इन्चार्ज के लगिते फेरु भैसाके 


Ta 
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माँय आहककक कहिक चिचियाति छथि | भैसाके माँयके चिच्याति सुनिक सब आदमीके ध्यान ओकर माँयके तर्फ जाति अछी 
) 


इन्चार्ज :- गेइबुढीया, हम ओकरा मारलियैय आओ हमरा । लेकिन तोहर मुहस खुन कथिला निकलैछौ ? 
माँय हम तख़ीए कहलियोह कि केउ मारते ककरो त चोट हमरे लागत | 

इन्चार्ज :- (हसैत) सुनहि रेइ छौरासब, पिटतै हमरा चोट लगतै एकरा 

(सबकेउ हसैछथि) 


(मारि फेरु सुरु होतिअछि | एमकी बेरके मारि लगातार पाँच मिनेट चलैतअछि | पाँच मिनेट तक मायँ आहककक 
आहककक चिच्याति छथि । मायँ पाँच मिनेटके बाद बेहोस भ क खैसपरैत छथि । तखन) 


इन्चार्ज :-(मायँ तरफ देखैत) बापरे, भैसाके मांयके मुहस खुनेखुन निकललछै । यि कोन आश्चार्य भेलै ? चोट बास्तवमे 
एकरे माँयके लगलैय । 

भैसा :- आब कथि तोहर ufu आ हमर माँय | तोरो पिटलीयौव त चोट लगलैय हमरे माँयके | तखन त हमर तोहर सबके 
माँय भेलैनै ? 

इनचार्ज :- अच्छा एकटा बात ओई छौराके पिटक देखियै एकरा चोट लगैछै । 

(इन्चार्ज एकटा छौराके पिटैछथि | मुदा छटपटाति अछि भैसाके माँय | इन्चार्ज डर स ओकर माँयके पैर पकरि क कनैत 
कहैछथि ) 

इन्चार्ज :- माँय wg, हमरा स गल्ती भेल माफ करु । आँहा त पुरे नेपालके माँय छी | हमर सोच गलत छल | माँय 
सबके एके होइछै । ककरो बेटा आ घरबला मरैछै त दुख होइछै माँयके, नेपाल माँयके । हमसब, सबमधेशी, हिमाली आ 
पहाडी जनता एके माँयके सन्तान छी । आइ स हम ककरो अपहरण आ ककरो स चन्दा नै मँगबै । (कनैत हमरा माफ 
PRA |) 

लाल भौजी (आगाँ) 





दुर्गानन्द मण्डल 


दुर्गानन्द मंडलजीक 
लाल भौजी कथाक 
शेष अंश- 


हाथ दैत बाजि उठैत छथि एकरा एको रत्ती कोनो बातक घ्यान नै रहै छै। कहौ d कतैक जाड होइत छै..... कहैत बुढ़िकें 
पाँजमे उठा आ पुआरक बीछौनपर ऑंधरा जाइत छथि। कनिये जा कि लट्टा-पटी होइत आकि तखने आंगनसँ पोता-पोती खा 
कऽ सुतैक लेल बाबा किलोल करैत मालक घर दिशि दौड़ usd अछि। बुढि बाजि उठैत छथि- “छोड़ौ ने, छोड़ौ धिया-पुता 
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सभ आबि रहल छै |” आ दुनू परानी माने बुढ़ा-बुढ़ि गरमाएले अवस्थामे एक-दोसरासँ धडफडा कऽ अलग भऽ जाइत छथि। 
रहल जबान-जुआनक गप्प, जबानीक धाह पावि जाडो गरमाएले रहैत अछि। बुझू तँ दू परानी जबान-जुआन होथि आ उपरमे 
रजाइ परल हो तँ जाड़ोकें जाड़मे पसीना छुटए लगैत छै। मुदा प्रकृति d स्थिर रहत नहि। ओ तँ अपना कालक्रमे चलैत 
रहत। 

बीतल जाड मास आएल सरस्वती पूजा उड़ए लागल वातावरणमे रंग-अबीर जारु कात डारि-पातपर चीड़े-चुनमुनी चहकए 
लागल । कोइली धीया-पूताकें मुँह दुसब सुरु कऽ देलक। आमक गाछ मंजरसँ महमह करए लागल। मुनगा फूल धरए लागल, 
राइ, तोड़ी, तीसी आ सरिसबमे पीअर-पीअर फूल सेहो लहलहाए लागल । वातावरण किछु दोसरे रंगक भऽ गेल। चारु कात 
महमह करैत। कथा-कुटमैती शुरु भऽ गेल। कथकिया सभ ठाम-ठाम जाए-आबए लगलाह। कथा फरिछैला उत्तर लाल-पीअर 
धोती आ ताहिपर लाठी हुरबला लाल-लाल ठप्पा अपन मैथिल सभ्यताक परिचए दिअए लागल। नेना-भुटका सभ फगुनहरि गीत 
गाबए लागल- “यै बड़की भौजी करियौ बिचार, 

कतै दिन रहबै आब हम कुमार 

दैखैत देखैत हमरा ई भऽ गेलै 

अहाँ बहीनसँ हमरा लभ भऽ गेलै। हरबाहो-चरबाहो सभ फगुआसँ सम्बन्धित मैथिली आ भोजपुरी गीत गाबए लागल। बाध- 
बोनमे मालो-महिस चराबए आ घर-घसबहिनीकें देखैत ई गीत गाबए- “तोहर लंहगा उठा देव रीमौटसँ.... ।” 

घसबहिनीयो सभ उत्तारा देनाइ नइ बिसराए ओहो सभ गाबए ई गीत- “रओ छोड़ा बज्जर खसतो.... । ” बुझू जे जाडक खुमारी 
लोक सभ फागुनेमे उताड़ए चाहैत। जिनका परिवारमे नव विआह भेल रहनि, qupd हुनकर छओ आंगुर घीएमे आखिर एहि 
समएसँ भला गोधनपुर गामक रामदेव बाबूक छोटका बचबा उगन किऐक ने लाभ उठबितथि। किएक तँ एहीबेर बाइस दिसम्बर 
2009मे हुनक अग्रज दुर्गानन्द vie विआह दरभंगा जिलाक बरुआरा गाममे सम्पन्न भेल छलनि। ते भैयासँ तँ डर जरुर 
रहनि मुदा नवकि कनियाँ अर्थात लाल भौजीसँ खुब रंग-रभस होइत छलनि। उगनक भौजी सेहो करीब एक्कैस बर्खक छलीह | 
बीस बसन्त तँ सुखले-साखले बितौलनि मुदा एक्कैसम बंसन्त बुझू जे ओ तँ रससँ उगडुब करैत छलीह। बेस पाँच हाथ 
नमहर-छड़गर, देहो दशा बेस भरल-पुरल गाल तँ बुझू हाइ ब्रीड टमाटर जेकाँ लाल टरैस आ बेस गुदगर। आखि ऐहन 
कटगर जे जेकरा दिशि एक बेर ताकि देथिन तँ बुझू सोनित एक्को ठोप नइ खसैत मुदा ओ बेचारे घाएल भऽ जाइत। हुनकर 
Jå तँ बुझू सुच्चा गहुमन साँप जेकाँ फूफकार छौड़ैत छलनि। नव विवाहित भेलाक कारणे सदिखन भरि बाँहि ust आ भरि 
हाथ मेहदी, आरतसँ रंगल पएर, भरि आँखि काजर आ भरि माड सेनुर लाल gege करैत। क्यो जँ धोखहुँसँ देखति तँ 
आँखि चोन्हरा जाइत। सभसँ सुन्दर हुनक वस्त्राभुषणक परिरव आ ओढ़ब छन्हि। एक d गोडि नारि ताहिपर सँ सुगा ded 
रंगक साड़ी आ बेलाउज आ ओहिक तरमे उज्जर धप-धप करैत ब्रेसिअर जे पहिरथि ओकर उज्जरका फिता, से देखि से 
देखि उगनकें तँ मौगति भऽ जाइत छलनि। ओ मने-मन बिचारथि जे एहि बेरि फगुआमे लाल भौजीकें सभ तरहेँ लाल कऽ 
कए देबनि। दिन fade कोनो कि देरी लगैत छै। संयोग एहन जे एहि बेर फगुओ पहिले मार्चमे छल | जेना-जेना फगुआ 
लगिचाइल जाए उगनक मना तेना-तेना लाल भौजीक जुआनीसँ बौराइल जाइत छलनि। 

फगुआसँ एक दिन पहिने उगन दरभंगा अपना डिपटीपर सँ गाम अबैत छथि। किलो दुइ मधुर नेने किलो एक अंगुर, आसेर 
काजू आ दू पैटिक किशमीस आ चारि-चारि पैटिक हरियर लाल रंग सेहो हाथमे टंगने आएल संग-संग दू शीशी रम सेहो नेने 
आएल | पीठपर एम.आर. बला बैग। उगन आंगनसँ ससरि ओसारपर जाइत छथि आ ओतैसँ हाक दै छथिन- “भौजी, यै लाल 
भौजी कतए गेलं, आउ-आउ लग आउ हम छी उगन।” 

लाल भौजी पलंगपर सँ उठि बाहर अबैत छथि। तात उगन पीठपरक बैग निचाँ राखि एक हाथे मधुरक पैकित लाल भौजीक 
हाथमे दैत आ दहिना हाथमे पहिनेसँ धोरल लाल रंग लाल भौजीक बामा गालपर लगबैत आ दहिना गालमे चुम्मा लइत बाजि 
उठैत छथि- "errem नइ मानब फगुआ छी। भौजी यै भौजी आब कहू मन केहन लगैए?” 

लाल भौजी चौबनियाँ मुस्की दैत बाजलि- “धूर जाउ, हमरा अहाँक ई चालि नइ सोहाइए।” बाजि लाल भौजी अपना पलंगपर 
चलि जाइत छथि। आ उगन अपन कोठलीमे। राति भरि उगनक आँखिमे नीन नै भेल। सुतलीयो रातिमे रहि-रहि मन पड़ि 


उठैत छन्हि भौजी, लाल भौजी........ | 


fa 
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। कुमार कर्ण-मिथिला पञ्चकोशी परिक्रमा २. मनोज झा मुक्ति- महाशिवरात्री मेला आ गाँजाक 
व्यापार,मिडिया सेन्टरक स्थापना 
१ 





नागेन्द्र कुमार कर्ण pi- 
मिथिला पञ्चकोशी परिक्रमा 


मिथिलाक प्रत्येक पावनि, तिहारमे परिक्रमा करबाक चलन पुराने आ अनिवार्य रहल अछि । मन्दिरमे हुए या कोनहु पुजा पाठक 
बाद मन्दिरके कमसँकम एक चक्कर घुमबाक काज जे होइत अछि सैह परिक्रमा अछि | 

परिक्रमा कोनो निश्चित स्थानके कायल जाइत अछि । मिथिलामे विवाह सँ मृत्यु पर्यन्त परिक्रमा कायल जाइत अछि । 
विवाहमे वर कनियाँ वेदीक चारुकात घुमल करैत अछि जे परिक्रमेक प्रतिक रहल अछि । अहिना परिक्रमा मिथिलाञ्चलमे 
सृष्टिक शुरुआतेसँ चलि आयल अछि | मिथिलाक राजधानी जनकपुरके केन्द्र मानि परिक्रमा करबाक परम्परा एतऽ रहल 
अछि, जकरा पंचकोशी, माध्यमिकी परिक्रमाक नामसँ सम्बोधन कायल जाइत अछि । 

हरेक वर्ष फागुण कृष्णपक्षक अमावश्यासँ शुरु भऽ फागुण पूर्णिमाधरि पञ्चकोशी परिक्रमा मनाओल जाइत अछि | परिक्रमा 
जनकपुरसँ शुरु भ जनकपुरेमे जाऽकऽ ईतीश्री होइत अछि | 

परिक्रमा वृहत, मध्य आ अन्तगृही पश्चात सम्पन्न होइत अछि । वृहद परिक्रमा उत्तरमे हिमालय पर्वत श्रेणी, पूवमे कोशी, 
दक्षिणमे गंगा आ पश्चिममे गण्डकधरिके परिक्रमाकबाद सम्पन्न होइत अछि । आइकाल्हि एहि तरहक परिक्रमा विरले कयल 
जाइत भेटैत अछि । 

मध्य परिक्रमा अठारहमं शताब्दीसँ पूवेसँ मनवैत अएबाक विश्वास कायल जाइत अछि । पहिने पहिने ई परिक्रमा ५ दिनधरि 
मनाओल जाइत छल । एहि परिक्रमाके २०म्‌ शताब्दीमे आविकऽ महात्मा सुरकिशोर दास पाँच दिनसँ १५ दिन बनौलथि । 
जकर कारणसँ अखन एहि परिक्रमामे साघुसन्त, महन्थ, गृहस्थ, नागा लगायतक वृहत उपस्थिती रहैत अछि | 

मिथिलाक राजधानी जनकपुरके केन्द्रविन्दू मानि नेपाल आ भारतक १५ विश्राम स्थलमे बसोबास कऽ फागुन पूर्णिमाक दिन 
जनकपुरमे अन्तगृही परिक्रमा कएला पश्चात एकर समापन कायल जाइत अछि । १५ विश्रामस्थल जनकपुरसँ पाँच पाँच 
कोशक दुरीमे रहबाक कारणे एकर नाम पञ्चकोशी परिक्रमा परल अछि | फागुण अमावश्याक दिन धनुषाक कचुरीसँ 
मिथिलाविहारीक (रामसीता) आ किशोरीजीक डोला बाजागाजा सहित जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमे लावि परिक्रमाक विधिवत 
शूरुवात होइत अछि | ई डोला मिथिलाक विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक आ पुरातात्विक महत्व रहल स्थलक परिक्रमा कऽ कऽ 
जनकपुरमे आविकऽ सम्पन्न होइत अछि | जनकपुरमे मध्य परिक्रमा अन्तगृही परिक्रमाक रुपमे सम्पन्न होइत अछि | 
परिक्रमाक अवधिमे परिक्रमा यात्रीसब नेपाल आ भारतक १५ स्थानमे बास बसैत छथि । जाहिमे धनुषाक जनकपुर, 
धनुषाधाम, हनुमानगढी, औरही, सतोषर आ पर्वता, महोत्तरीक मटिहानी, जलेश्वर, मड़ै, धुव्रकृण्ड आ कञ्चनवन, भारतक 
गिरिजास्थान फुलहर, कल्याणेश्वर, विशौल आ करुणा लगायतक स्थानमे परिक्रमायात्रीसब विश्राम करैत छथि । 
परिक्रमाबासीसब करीब १२८ किलोमिटरक यात्रा कएल करैत छथि । 

नेपाल आ भारतक सामाजिक सदभावक सेतुक sud रहल ई परिक्रमा धार्मिक, ऐतिहासिक आ पूरातात्पिक महत्वक परिचायक 
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अछि | परिक्रमा आर्थिक दुनु कातक जनताक मजबुतीक एकटा कारक सेहो बनल अछि । विश्रामस्थल विशिष्ट महत्वक 
भेलाकबादो अवस्था दयनिय रहल अछि | ताहि स्थलसबमे रहल जलाशय, मठ, मन्दिर उपेक्षाक कारणे दिनानुदिन जीर्ण बनि 
रहल अछि | परिक्रमा सडकक निर्माण हरेक वर्ष जोडतोडकसँग उठौलाक बादो अखनधरि सडकक निर्माण नहि भेलाक 
कारणे परिक्रमाबासीसबके अपेक्षाकृत बेसिए कष्ट भोगवाकलेल विवश कऽदैत अछि | 

परिक्रमा केलाकबाद सुख, शान्ति, मनोकामना पुर्ण होएबाक विश्वास रहल मान्यताक कारणे प्रत्येक वर्ष परिक्रमा यात्रीक संख्यामे 
बढोत्तरी होइत आयल अछि । 


परिक्रमा मार्ग 


मध्य परिक्रमा अर्थात पञ्चकोशी परिक्रमा नेपाल भारतक ८० कोशक वृत्ताकारमे Ses मनाओल जाइत अछि । नेपाल आ 
भारतक १५ विश्राम स्थलमे फागुण अमावश्यासँ फागुण पूर्णिमाधरि ई परिक्रमा पुरा होइत अछि | हरेक विश्रामस्थलक अपने 
अपने तरहक विशिष्ट आ पुरातात्विक महत्व रहल अछि । 

(१) हनुमानगढी :- फागुण अमावश्याक दिन धनुषाक कचुरी मठसँ निकलल रामजानकी (मिथिलाविहारी)क डोला जानकी मन्दिर 
होइत बाजागाजा सहित हनुमानगढीमे रात्रिक विश्राम करैत अछि | एतऽ शताब्दियो पुरान हनुमानक विशाल मूर्ति रहल अछि | 
(२) कल्याणेश्वर (कलना) :- विश्रामक दोसर पडाव स्थल भारतक कल्याणेश्वर अर्थात कलना अछि । एतऽ कल्याणेश्वरनाथ 
महादेवक मन्दिर अवस्थित अछि । राजर्षी जनकद्वारा अपन राजधानीक चारु कोन्हमे स्थापना कायल चारि महादेव मध्य ई 
एक अछि । 

(३) गिरिजास्थान (फुलहर) :- कल्याणेश्वरस्थानसँ चारि कोस दक्षिण पश्चिममे रहल गिरिजास्थान, परिक्रमाक तेसर दिनक 
विश्राम स्थल अछि | गिरिजास्थान पौराणिक स्थल रहबाक विश्वास अछि । त्रेता युगमे जानकीजी एत्तहि फुल लोढ़वाक 
समयमे श्रीरामसँ पहिल भेंट भेलछलनि से किंवदन्ति अछि | एतऽ दुःखहरण कुण्ड, सीतासागर आ फुलवारी रहल अछि | 
(४) मटिहानी :- मिथिला पञ्चकोशी परिक्रमा चारिमदिन अर्थात फागुण शुक्ल तृतीयाक दिन महोत्तरी जिल्लाक पहिल विश्राम 
स्थल मटिहानीमें प्रवेश करेत अछि | एतऽ सीताजीक मटकोरक लेल माटि खनाएल विश्वास कायल जाइत अछि | एहिठाम 
प्रसिद्ध लक्ष्मी सागर नामक विशाल पोखरि आ प्रसिद्ध लक्ष्मीनारायणक मन्दिर रहल अछि । 

(५) जलेश्वर :- मटिहानीसँ परिक्रमायात्री पाँचमदिन जलेश्वर पहुँचैत अछि जे मटिहानीसँ २ कोश पश्चिममे अवस्थित अछि | 
एतऽ जलमे विराजमान जलेश्वरनाथक पुजा आराधना पश्चात यात्रीक रतुका विश्राम एतहि होइत अछि | 

(६) मड़ै :- फागुण शुक्ल पञ्चमीक दिन परिक्रमाक डोला जलेश्वरसँ प्रस्थान कऽ HS पहुँचैत अछि आ एतऽ रातिक विश्राम 
करैत अछि | प्राचिनकालमे एतऽ माण्डव ऋरषीक आश्रम आ सीताजीक विवाहकलेल मड़वा (वेदी) एत्तहि बनाओलगेल बुढ़ 
पुरानक कहबी छन्हि । 

(७) धुरवकुण्ड :- परिक्रमावासी mP सातम दिन धुरवकुण्ड पहुँचि एतऽ विश्राम करैत अछि | एतऽ ध्रुवक मन्दिर आ धुव 
कुण्ड रहल अछि । 

(८) कञ्चनवन :- ध्रुवको दर्शन कएला पश्चात परिक्रमाबासी महोत्तरीक अन्तिम पडाव स्थलक रुपमा रहल कञ्चनवनमे 
सप्तमीक दिन विश्राम लेल करैत अछि | एहिठाम ईच्छावती आ विरजा गंगाक पवित्र संगमस्थल भेलाक कारणे एकरा पवित्र 
मानल जाइत अछि । पौराणिककालमे एतऽ अनारवन, तमालवन, तालवन, कदलीवन लगायतक १२ टा रमणीय वन रहल छल 
| त्रेता युगमे एतऽ भगवान राम हारी खेलने रहल किंवदन्ति अनुसार एतऽ परिक्रमाबासी पहुँचिकऽ अविर खेलीकऽ होली 
मनवैत अछि । 

(९) पर्वता :- नवम्‌ दिन परिक्रमायात्री धनुषाक पर्वतामे विश्राम लैत अछि । राजा जनकद्वारा स्थापित क्षिरेश्वरनाथ महादेवक 
प्रसिद्ध मन्दिर एतऽ रहल अछि । 

(१०) धनुषाधाम :- पर्वतासँ परिक्रमाबासी दशम्‌ पडावस्थलक रुपमा रहल धनुषाधाम पहुँचेत अछि । एहिठाम जनकपुरमे 
सीताक स्वंयम्वर होइतकाल मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामद्वारा तोडलगेल धनुषक एकटा टुकड़ी खसल विश्वास अछि | एतऽ 
सीताराम, हनुमान लगायतक मन्दिर रहल अछि, मुदा दर्शनार्थीक दर्शनक केन्द्रविन्दु धनुषे रहल पाओलगेल अछि । 

(११) सतोषर :- फागुण शुक्ल दशमीक दिन परिक्रमाबासी डोलाक संगे सतोषर पहुँचल करैत अछि । एहिठाम सातटा पोखरी 
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होयबाक कारणे एकर नाम सतोषर परल अछि | एतऽ शिव आ सीताराम मन्दिर रहल अछि | 

(१२) औरही :- विमला नदीक तटमे अवस्थित औरहीमे परिक्रमा यात्रीसब अपन १२ दिनक विश्राम लेल करैत अछि | 
(33) करुणा :- नेपालक औरहीसँ पुनः परिक्रमा भारतक करुणामे तेरहम्‌ दिनमे प्रवेश करैत अछि | एहिठाम करुणा नामक 
नदी विख्यात रहल अछि । 

(१४) विशौल :- करुणाक विश्रान्तिकबाद परिक्रमाबासी चर्तुदशीक दिन भारतक विशौल पहुँचैत अछि । एहि स्थान होइत 
कमला नदी वहैत अछि आ एतऽ ऋर्षी विश्वामित्रक मन्दिर सेहो अवस्थित अछि | 

(१५) जनकपुर :- भारतक विशौल पश्चात परिक्रमाक अन्तिम पडावस्थलक ud नेपाल स्थित मिथिलाक राजधानीक रुपमे 
विश्व प्रसिद्ध रहल जनकपुरमे पहुँचिकऽ परिक्रमाबासी विश्राम करैत अछि | एतऽ रतुका विश्राम पश्चात अन्तिम प्रहरमे अन्तगृही 
परिक्रमा करबाक परम्परा रहल अछि | जानकी आ राममन्दिरके केन्द्रविन्दु मानिक अन्तगृही परिक्रमा होइत अछि | एतऽ 
सम्मत जरौलाकवादमे मिथिलामे होली अर्थात फगुआक डम्फ बजैत रंग आ अविरक वर्षा प्रारम्भ भऽजाइत अछि । 





मनोज झा मुक्ति 
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संचालित महा- शिवरात्री पर्व शिविर में £ 
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संसारमे सबसँ प्रसिद्ध शिवलिङ्ग रहल नेपालक काठमाण्डू स्थित मन्दिर सबठामक हिन्दू सबहकलेल पैघ आस्थाक केन्द्रकरुपमे 
परिचित रहल अछि | विभिन्न अवसरपर एतऽ लागऽवला मेलामे कसिकऽ दर्शनार्थिक भीड़ लगैत अछि | ओना बेगर मेलोके 
पशुपतिनाथक दर्शनकलेल संसारक सभ कोनासँ हिन्दूसब आओल करैत अछि । 
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विषेश रुपसँ शिवरात्रीमे पशुपतिनाथक मन्दिरमे अपार भीडभाड लगैत अछि । बहुत दुर qu योगीसब बाबाक दर्शनकलेल 
सेहो अवैत अछि | नेपाल सरकारक दिससँ जोगी सबहकलेल विषेश व्यवस्था होएबाक कारणे सेहो जोगी सबहक आकर्षणक 
केन्द्र पशुपतिनाथ बनल अछि | शिवरात्रीक अवसरपर आओल जोगीके एतऽ सेवा सत्कारक अलावा सम्मानक सँग विदाई 
करबाक परम्परा चलैत आएल अछि । 

नेपाली भाषामे एकटा कहबी छैक,'पशुपतिको यात्रा, सीद्राको व्यापार । जकर अर्थ होइछ, पशुपतिक यात्रा आ सिधरीक 
व्यापार | सिधरीक उदाहरण एहिलेल देलगेल होएबाक चाही कि निरंकारक दरबारमे, दर्शनक बहन्नासँ सभ तरहक लोक 
अपन अपन कार्य सिद्धि करैत छथि | पशुपतिनाथक प्राँगणमे शिवरात्रीक समयमे लागऽवलामे औनिहार जोगी सबमे बहुत लोक 
त जोगीक भेषमे मात्र आ मात्र गाँजाक व्यापार करबाकलेल अवैत अछि । एकटा आओल जोगीक कहब रहनि जे 'दू दिन 
गाँजा बेच लेलहुँ त भरि सालक जेबखर्ची चलि जाइत अछि ।' geb कहब रहनि जे हम सबदिन गाँजा नई बेचैछी, मुदा 
शिवरात्रीमे गाँजाक बेचवामे कोनो रोकटोक नई रहबाक कारणे हमहुँ ओइदिन गाँजा बेचलेल करैत छी । 

एहि बेरुका वितल शिवरात्रीमे हमहुँ गेल छलहुँ ई देखबाकलेल जे कोन तरहें गाँजाक खुलेआम बाजार लगैत अछि 
पशुपतिनाथक मेलामे । जखन पशुपतिनाथक मन्दिरक सटले रहल आर्यघाटक सँगेक पुलसँ वाग्मतीके ओहिपार राम मन्दिरक 
प्राँगणमे प्रवेश केलहुँ त विभुतसँ अपना शरीरके रंगने बाबासभ अपन अपन खन्ति गाडिक$ धुनी रमौने बैसल भेटलाह | हम 
आ हमरा संगे तीनटा आओर मीत्र रहैथ | हमसब पहिनहींसँ गाँजाक बाजारमे जाऽकऽ मोलजोल करबाक, मुदा नहिं किनवाक 
बात विचारिकऽ ओतऽ गेल छलहुँ । 

ओतऽ देखलियैक प्रायः बाबासब अपना अपना आगामे नीक चीप्पीबला गाँजा एकटा प्लास्टिकवला पुडियामे देखयबाकलेल धेने 
छथि आ एकटा छोट वासनमें गाँजाक बुकनी रखने ओकरा सिकरेटमें भरैत अछि | सिकरेट भरि भरिकऽ आगामे सजाविकऽ 
राखिरहल छथि | हुनकासँ पुछलियैन,'बाबा गाँजा केना देते हैं ?' 

बाबा कहलथि,' दश रुपैयाका एक सिकरेट ' 

हम कहलियैन,'बाबा, बहुत HEU भऽ गया, कनि कम नही होगा ?' 

बाबा, हम दुसरे बाबाजी जैसे भाँगको गाँजा कहकर नही बेचते हैं, एकदम असली माल है ।' 

हम, “बाबा केना बुझेंगे जे ई असली है ?' 

बाबा(गाँजाक चीप्पी देखवैत), “ई देखता है, वस ऐसाही माल हमारे ईहां मिलेगा C 

हम, “बाबा २५ रुपैयामे चारिटा दिजिएगा ?' 

जखन हम १० रुपैयामे एकटा दाम कहने सिकरेटके २५ रुपैयामे चारिटा देवाक बात कहलियैन्ह त बाबा मोनके मसोरैत 
देवाकलेल तैयार भऽ गेलाह । मुदा हमरा सबके लेबाक नई छल ताँए दुआरे ओतऽसँ आगा बढलहुँ । 

आगा बढलहुँ त देखैत छी जे सब बाबाक आगामे ओहिना सिकरेट सजाओल अछि आ गहिंकीसब किनमे आ बाबाजीसब बेचऽमे 
व्यस्त छथि | फेर एकटा बाबालग पहुँचलहु आ पुछलियैन्ह, 'बाबा परसाद है ?' 

बाबा( हमरा दिस निचासँ उपरदिस घुरैत), 'बेचनेके लिए त नही है, लेकिन पीनेके लिए मिल जाएगा ' 

हम,'कते पैसा लगेगा ?' 

बाबा,१००+५० जो देना हो देदो' 

हम,'बाबा ५ रुपैयाके नही मिलेगा ?' 

बाबा,'यहाँसे जाओ, पाँच रुपैयाके गाँजा नही मिलता है ।' 

हमसब फेर ओतसँ आगा बढलहु त एकठाम ५+६ टा बाबाजी चारुकातमे वैसिकऽ धुनी तपैत देखलियैन । हम ओतऽ जाकऽ 
पुछलियै जे बाबा परसाद मिलेगा ? केओ किछु नई बाजल तहन हमसब आगा बढऽ लगलहुँ | हमरा सबके आगा बढैत देखि 
ओहिमेंसँ एकटा बाबा बजौलथि आ कहलथि,' जादा त नही है, हँ कमसम पानेके लिए परसाद मिल जाएगा ,' 

हम,'कते रुपैया देना पडेगा ?' 

बाबा, कमसेकम १० रुपैयाका' 

हम,'बाबा दू रुपैयाके नही मिलेगा ?' 

बाबा(हमरा मुँहपर ठिकियवैत), अच्छा लाओ लेले ।' 

बाबाके देवाक तैयारी भेल देखिकऽ हमर मित्र कहलथिजे छोडू चलु चलु कहैत हमसब आगा बढि गेलहुँ । 
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ओहि प्रॉगणमे किछु विदेशी महिला आ पुरुषसेहो बाबाक धुनीक बगलमे गाँजा भरल चीलम सुनगवैत नजर आओल | ओहि 
परिसरमे भिडभाड बहुत कसिकऽ छल, आ ओहि परिसरमे घुमैत प्रायः दर्शनार्थीक आँगि देखवा योग्य छल | किनको आँखि 
बुझाइत छल जे लाल भऽकऽ आब निकलही बला अछि त किनको आँखि डुबिगेल अछि | जाहीमे युवा आ युवती सभ सामेल 
छल | सबहक चलबाक दृश्य सेहो देखवा योग्य छल | एकटा SD एम्हर त दोसर ओम्हर । ओहीमे गाँजाक अवैद्य बिक्रि 
नई हो ताहिलेल सुरक्षा निकाय प्रहरीक ड्यूटी सेहो खटौने छल । गाँजा रोकबाकलेल आएल पुलिस सेहो बाबाक धुनीक आगा 
गाँजाक सोटा लगवैत नजरि आएल | नजारा सब देखैत हमसब ओतऽसँ बाहर निकललहुँ आ शिवरात्रीक अवसरपर 
पशुपतिनाथक दर्शन करबाकलेल आओल अधिकांश बाबाक असली कारणसँ भिज्ञ भेलहुँ | 

बुझाइया ताहु दुआरे अनदिनो जौं केओ कहैत अछि जे पशुपति जाऽकऽ अवैत छी त अधिकांश लोक ई बुझैत अछि जे, ई 
पक्के गाँजा पिवऽ जाऽरहल छथि ।' 

wif एहि तरहक गाँजाक खुल्ला व्यापार होइत रहल त लोक अपना थियापुताके शिवरात्रीक मेलामे पशुपतिनाथक मन्दिरमे 
पठेवासँ परहेज नई करत तकर कोने ग्यारेन्टी नहि । 


मिडिया सेन्टरक स्थापना 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा पशुपतिनाथक महिमाके राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय रुपमे प्रचार प्रसार करबाकलेल मिडिया सेन्टरक 
स्थापना केलक अछि । 

पशुपतिनाथक सम्बन्धमे देशःविदेशमे रहल हिन्दू आ गैर हिन्दू सबहक पशुपतिनाथक सम्बन्धमे जानकारी कराएब प्रमुख उद्देश्यक 
संग स्थापित मिडिया सेन्टर पशुपतिनाथ सम्बन्धि सभ तरहक सूचना संसार भरि संप्रेषण करबाक काज करत से बात मिडिया 
सेन्टरके उद्घाटन करैत कोषक सदस्य सचिव सुशील नाहटा बतौलन्हि । 

श्रीपशुपतिनाथक परिसरमे लागऽवला हरेक मेला-महोत्सवमे सूचना प्रकाशनःप्रशारणकलेल आबऽवला संचारकर्मीके यथा संभव 
सहयोग करबाक काज मिडिया सेन्टरके रहल बात बताओलगेल अछि | 

तहिना संसारभरि घरेमे बैसल बैसल पशुपतिनाथ सम्बन्धि हरेक गतिविधिके देखवाकलेल कोषद्वारा मिडिया सेन्टर मार्फत वेभ 
साइटक शुरुवात सेहो कयलगेल अछि । धधध । उबकजगउबतष्‌ । यचन।लउ ठेगाना रहल एहि साइटक उद्घाटन संस्कृति मन्त्री 
मिनेन्द्र रिजाल कयने रहथि । 


३. पद्य 





३.१. ०००९-४" कालीकांत झा "बुच" 1934-2009- आगाँ 











गंगेश गुंजन:अपन-अपन राधा १९म खेप 
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छु रंग फगुआकः धीरेन्द्र प्रेमर्षि 








शिव कुमार झा-किछु पद्य 








3.७.स्वागत गीत- A2 राधा कान्त मंडल रमण' 





३.८ | आ २, आगमन मंडल-दूटा कविता १. फाग-पत्र २.आगमन 





स्व.कालीकान्त झा "बुच" 
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/स्व० काली कान्त झा बूच" कालीकांत झा "बुच" 1934-2009 


हिनक जन्म, महान दार्शनिक उदयनाचार्यक कर्मभूमि समस्तीपुर जिलाक करियन ग्राममे 1934 ई0 मे भेलनि । पिता स्व0 पंडित राजकिशोर 
झा गामक मध्य विद्यालयक 


प्रथम प्रधानाध्यापक छलाह | माता स्व0 कला देवी गृहिणी छलीह। अंतरस्नातक समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुरसँ कयलाक पश्चात बिहार 
सरकारक प्रखंड कर्मचारीक रूपमे सेवा प्रारंभ कयलनि। बालहिं कालसँ कविता लेखनमे विशेष रूचि छल | मैथिली पत्रिका- 

मिथिला मिहिर, माटि- पानि, भाखा तथा मैथिली अकादमी पटना द्वारा प्रकाशित पत्रिकामे समय - समयपर हिनक 

रचना प्रकाशित होइत रहलनि। जीवनक विविध विधाके अपन कविता एवं गीत प्रस्तुत कयलनि। साहित्य अकादमी 

दिल्ली द्वारा प्रकाशित मैथिली कथाक इतिहास (संपादक डॉ0 बासुकीनाथ झा )मे हास्य कथाकारक सूची मे, डॉ0 विद्यापति झा हिनक रचना 
“धर्म शास्त्राचार्य"क उल्लेख कयलनि । मैथिली एकादमी पटना एवं मिथिला मिहिर द्वारा समय-समयपर हिनका प्रशंसा पत्र भेजल 

जाइत छल । श्रृंगार रस एवं हास्य रसक संग-संग विचारमूलक कविताक रचना सेहो कयलनि | डॉ0 दुर्गानाथ झा श्रीश संकलित मैथिली 
साहित्यक इतिहासमे कविक रूपमे हिनक उल्लेख कएल गेल अछि | 


|| राधिकाक विलाप !! 


चलि गेला सखि श्याम जमुना पार गय, 

हमर जीवन नाव तजि मजधार गय । 

पीठ पर फहरा रहल छल पीत पट, 

कॉख तर बॅसुरी अधर पर एक लट, 

कर कम लमे काठ केर पतवार गय ।......... 


भऽ गेला वैराग्य लऽ घर सॅ विदा, 
ज्ञान मे वनि नाथ गुरू जगतक मुदा, 
प्रेम मे की ई उचित व्यवहार गय ।...................... 


सत्य अछि घनश्याम चोर हियतोड़ छथि, 
रूप कपटी निरदयी बेजोर छथि, 
झूठ योगेश्वर कहनि संसार गय ।............. 


आन खातिर कान्ह qui छथि, 


मिलन सुमनक शुद्ध मधु मकरंद छथि, 
qui बनला विरह हाहाकार गय ।............................. 
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हुनक सांख्यक गीत सॅ गीता बनल, 
भक्ति केर उपदेश सॅ गुंजित गजल, 
राधिकाक विलाप सभ वेकार गय ।.......................................- 


!! हमर गाम !! 


हमर गाम अछि बड़ महान औ, शकरकंद लागल गारा । 
परतर के कऽ सकतै आन औ, शकरकंद लागल गारा ।। 


हलधर जूआन विशुनदेव पहलमान जतऽ, 
बुलबुल, बुच, बैजू बनऽल विद्वान जतऽ, 
ब्रह्मदेव सऽन विद्वान औ शकरकंद लागल गारा । 


«SW लोक बीच बने धर्मावतारे, 
देखू से कऽ रहलै भवसागर पारे 
सुनहट मे लऽ रहलै प्राण औ शकरकंद लागल गारा | 


मूरूख भऽ वी0 ए0 केर काने कटै छै, 
भोरे सॅ सॉझो धरि ज्ञाने छॅटे छै, 
निशवद मे चरबै - छै धान औ शकरकंद लागल गारा । 


सगरो दिन रहलै फलहारे मे बैसल, 
सॉझे देखै छी ओ गहवर मे पैसल, 
कक्कर कऽ रहलै धेयान औ शकरकंद लागल गारा । 


जक्कर मधूर चाखि मस्त गामवासी, 
खाकऽ धधूर सैह बनलै उदासी, 
कचरी केर केलकै दोकान औ शकरकंद लागल गारा । 


भेल चौपाडि पर पूरा कठघारा, 
नौला सॅ भऽ रहलै वीस अवधारा, 
राखू सिड-राही केर मान औ शकरकंद लागल गारा | 
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गंगेश गुंजन: 


जन्म स्थान- पिलखबाड़, मधुबनी | श्री गंगेश गुंजन मैथिलीक प्रथम चौबटिया नाटक बुधिबधियाक लेखक छथि आऽ हिनका 
उचितवक्ता (कथा संग्रह) क लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छन्हि। एकर अतिरिक्त मैथिलीमे हम एकटा मिथ्या परिचय, 
लोक सुनु (कविता संग्रह), अन्हार- इजोत (कथा संग्रह), पहिल लोक (उपन्यास), आइ भोर (नाटक)प्रकाशित। हिन्दीमे मिथिलांचल 
की लोक कथाएँ, मणिपद्मक नैका- बनिजाराक मैथिलीसँ हिन्दी अनुवाद आऽ शब्द तैयार है (कविता संग्रह) ।१९९४- गंगेश गुंजन 
(उचितवक्ता, कथा)पुस्तक लेल सहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ सम्मानित | 


अपन-अपन राधा १९म खेप 


ने करथि बैसि क' एक क्षण दुटप्पी 

ने भैये जाथि हमरा अंतर मे चुप, शांत| 

मन तं बरु हो हमर, हमर अप्पन, अपने मे भेटैत 
खास अपना अधीन | 

कहाँ होइत अछी से ? कहाँ? 

कोनो उपायों कहाँ होइछ... 

उत्ताप दग्ध हृदय मे ई शीतल , निश्चिन्त, 
रौद-बसात सबटा जेना भेल अछि, जेना किछु नहिं | 
सब किछु भ' गेलय किछु ने | 

ई तं नबे पराभव थिक, नबे रूपक माया ! 

बेश नाचि रहलोन्हें आत्मलिप्त अपनहिं अरजल एहि 
स्वपीरण के बान क' जेना अनुष्ठान 

बेश भक्ति-स्वाहैत समर्पण सं क' रहल छी कए दिन सं होम! 
अपनहिं नहिं ,हुनको विरुद्ध ई कर्मकांड, जिनका 
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भरि गोकुल कहैत छनि कन्हाई | 


...ई करिया छौरा नहिं जीब देत, नई मर” देत| 

नै रह' देत, नई कह' देत किछुओ टा... 

अपने रहत एहिना अलोपित | 

कतोक-कतोक दिन, आ बनल बौक राखत हमरो बना क' एहिना 

एही दशा| 

...राधा दाई बड़ कठोर भ' जीह कूच' लगलीह-मनकथा मे एना 

श्री कृष्ण कें करैत गंजन, लगबैत अभियोग पर अभियोग कयना गेलनि घोर पाप से 
बोध क' देलकैन अस्तव्यस्त, अस्थिर-अशांत प्राण ! 

Sede छटपट करय लगलीह, कए टा कृत्रिम व्यवहार-बात , जेना - 

धोअ' जल सं आंखि-मुंह-कपार-कान-गर्दैन गरदनि-हाथ-पैर आ नुआक आंचर सं पोछैत बेर-बेर 
फेर-फेर पोछैत अपन पोछलो देह-अंग 

जेना अपनहिं कें करबा लेल निस्संग क' गेलीह कतोक काल 

कैक टा एहने विषय , बनौटी काज | ई सब केहन राधाककर्म आ 

कृष्णक की मर्म ? मुदा लिखत लिखितय राधा- 

एक टा नबे कर्मगीता सभक सौंसे समाज सब लोकक बुद्धि श्रमक करबा लेल 
नब तरहक प्रयोग-उपयोग, तकर लगाबितय अनुमान-विज्ञान | 

सभक श्रमें ठाढ़ करितेय सबहक एकहि समाज, तेहन लोक-बुद्धि 

नब सर्जित सृष्टि नूतन स्वाद सुखी लोक-श्रमिक-संसार ! 

बनाबितौं हमहीं 

हमहीं बनायब से स्वाधीन सुरक्षित सबहक समाज | 

कहिया मुदा ? 

कोना ? 


मुदा कि कोनो निर्माण थिक चूल्हि फूकबक सन सरल काज, 

राधा, बाज। छैक तेहन सोझ काज, नीपिया-बढ़िया आ एत' धरि जे 
मालजालक सेवा सन सहज-सरल ? 

से कथमपि नहिं, कथमपि, बनब' सं पहिने अपना कें किछु बनाब' पड़ैत छैक- 


बना सकबा योग्य ! 


से योग्य लोक होइत अछि एकटा बुद्धि, प्रेरणा,चेतना । 


अभ्यास-प्रयासक बलें बिनु थाकल अनवरत चलबाक- 
चलैत जयबाक संकल्प सँ मात्र कल्पना करैत छैक- 
मनुक्ख कें तैयार क' जयबा लेल, अपना अपन निजी परिवार छोड़ि 


सौंसे समाजक करबा वास्ते काज-उपकार | 
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से कल्पना रूप धरैत अछि-कर्मक, मोन आ मेहनतिक निरन्तर 

कारबार मे,सुतैत-सुतैत-उठैत,चलैत-बैसैत 

मनक स्वप्र करबा मे यथाशीघ्र साकार 

जाय नहि दैतछि एकहु टा क्षण अनेरे-बेकार से 

क्रम क्रम सं धर' लगैत छैक रूपाकार | 

स्वप्रक साँचक आ गढ़बाक उपक्रम मे होअ' लगैत छैक 

ठाढ़ अनमन सभ भोर देखबा योग कोनो छोटछिन गाछ भने हो भाँटाक, 

एक रती आओर ऊँच मूड़ी ! पात सब ओकर आओर देखार 

देखबा-बुझबा योग्य से विकास, उन्नतिक लक्षण , 

समय कें सक्रिय-स्वतः चलैत-चलवैत रखबाक अथक स्वभावक दर्शन 

प्रेरित करबाक दायित्व-निर्वाह, बुझाइत छैक--राति बीतल तं एकहि ठाम 

अर्थात ओत' नहिं जतए सँ साँझ भेल रहय, ओ बीति क' बढ़ि गेलय आगाँ- 
भाँटा गाछक एक नह बढ़बा मे, 

भरि टोलक इनारक भोरका जल मे, आ कए पक्षीक बयस्क कलरव मे मिज्झर 
भेल किछु आओर चुनचुन करैत सद्यः जनमल चुनमुन्नीक बोल मे 

अनमन जेना मन्द्र आ तार सप्तकक लागि गेल हो कोनो- 

पँचम, बा मध्यम स्वर एक्के संग आ ध्वनित भ' गेल हो सबटा 

एकदम्मे सँ नब रूप-स्वाद मे अवर्णनीय ! 

काल एहिना एही सब गतिविधि-प्रकार मे 

आगाँ बढ़ेत अछि। सभक बयस मे एक दिन आरो जुटि जएबाक रूप मे, 

गत दिनक बाँचि गेल खेत कें जोति पूरा क' देबा मे काल बढ़ल अछि आगाँ। 
ओ नहिं ठहरल भरियो राति। लोक-पशु-पक्षी-मालजाल आ गाछ बृक्ष जकाँ भरि राति 
सुतबा-सुस्तएबा आ विश्राम करबा मे किंबा जगले स्वप्न बिद्ध! 





पडऽल एक ठाम कोनो सीमित स्मृति-सुख कामनाक 

स्वकेन्द्रित मोहक ठहरल संसार मे नहिं। समय तकरा अनठा क' बढ़ल गेलय आगाँ। 

पाछाँ घुरबाक ओकरा अधिकार नहि भेटलैक। नीके भेलैक। सोचि-बुझिये क' कएलखिन ई सृष्टि 
एहन विधान, काल नहि घूमि सकय पाछाँ, नहिं तं ओहो बनि जायत मनुक्खे जकाँ-अहदी,स्वार्थी 
आ तें आत्मसुख लीन जीव ! गबैत अतीतक कुरूप सँ कुरूप कटु सँ कटु गीत, 

मनेमन देखैत रहत मन माफिक बिन देखलो व्यतीत, तकर मृत अधमृत चित्र भेल आत्म विभोर | 
करैत रहत प्रात सं दुपहरिया, साँझ सं भोर.. 

मरल अतीत मे जीयब केहन व्यर्थक थिक इच्छा मनक ? 

काल टा बाँचल अछि एहन संक्रामक रोग सँ, रच्छ अछि। 

तें d अछि साबुत निर्भीक निर्मम सेहो,तें ओ सतत तैयार | 

अपन प्रगति आ कर्म लेल ओकरा ने चाही कोनो टा औजार, 

मनुष्य जकाँ,जकरा दातमनि पर्यन्त हेतु चाही एक टा छुरी, 

नह काट' वास्ते नहरनी...मनुक्ख कें दाँत खोधबाक लेल पर्यन्त चाही-नोकगर खड़िका | 

किछु ने किछु कोनो ने कोनो औजार 

मनुक्ख भेल गेल किंचित तें कालक्रमे हिंसक | 


ई कोनो आत्मग्लानि करबा योग्य विषय नहि रहैक जतेक राधा कें बुझाय लगलनि। 
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अपनएहि मनोदशा मे जीवैत ves नोतल असकर एकान्त मे अपन आ भाव संग आइ 

कए दिन बीति गेल छलनि। कए दिन गाम,लोक,समाज सँ अदृश्य अपन उपार्जित 

एकान्त मे यद्यपि बुझाइत छनि सब किछु छनि उपस्थित, श्रीकृष्ण जत' सद्यः उपस्थित 

होथि ओतहि तं छनि हुनक ब्रह्मांड उपस्थित ! मुदा ई बोध राधा कें एक रूपें तेना समृद्ध 
कएने रहलनि आइ धरि जेना कठिनता सँ अर्जल पर्याप्त धन पर कोनो अकर्मक भ' गेल 
धनिक! एक समय निश्चिन्त सूति गेल हो। के पडओ आब किछु करबाक चक्र मे ? पर्याप्त 

तं अछि । सब टा मौज करी,जीवी,खाइ-पीबी । ई कोनो आत्मग्लानि करबा योग्य विषय नहि रहैक जतेक राधा कें बुझाय 
लगलनि। 

अपनएहि मनोदशा मे जीवैत एहन नोतल असकर एकान्त मे अपन आ भाव संग आइ 

कए दिन बीति गेल छलनि। कए दिन गाम,लोक,समाज सँ अदृश्य अपन उपार्जित 

एकान्त मे यद्यपि बुझाइत छनि सब किछु छनि उपस्थित, श्रीकृष्ण जत' सद्यः उपस्थित 

होथि ओतहि तं छनि हुनक ब्रह्मांड उपस्थित ! मुदा ई बोध राधा कें एक रूपें तेना समृद्ध 
कएने रहलनि आइ धरि जेना कठिनता सँ अर्जल पर्याप्त धन पर कोनो अकर्मक भ' गेल 
धनिक! एक समय निश्चिन्त सूति गेल हो। के पड़ओ आब किछु करबाक चक्र मे ? पर्याप्त 

d अछि | सब टा मौज करी,जीवी,खाइ-पीबी ।...परन्तु जबकल बन्द धनक गति तं कर्पूर 
जकाँ होइछ, बिलाइत-बिलाइत Ag बिला जाइत छैक । यावत्‌ याबत्‌ ओ निश्चिन्त धनिक 
जगैए, बूझैए ताबत भ' रहल रहैत छैक ओकरा पर कालदण्डक गंहीर प्रहार । ताबत्‌ भ' चुकैछ ओ 
अथबल-बेकार..हाथ मलैत-कछमछ उठैत-बैसैत... 

तथापि जेहन अमूल्य धन श्रीकृष्ण कें मानि राधा छथि स्वयं मे श्री सम्पन्न धन्य परन्तु से 
तकर स्वरूप की एही रूपे एहिना बहुत काल धरि राखल जा सकैत छैक- अनघट अक्ष््षु्ण ? 
की एकरो नहि होअ' लगतैक दिनानुदिन क्षय ? घटतैक नहि एकरो प्रभाव आ गुण ? यदि 

ई एहिना एकरूप एकहि स्थिति मे, एकटा स्नेही प्रेमी, से भने राधे किएक नहि हो तकरा 
प्रेमक प्रताप सँ मात्र रहतैक सुरक्षित? एहि प्रेम मे विकास हेतैक अपन एहने असकर समर्पित 
परन्तु निजी एकान्थ मे ? ई बज्र एकान्तक उस्सर समय-भूमि मे प्रेमक लत्तीकतबा ऊँच कतबा 
ऐल फैल चतरि सकतैक ... 


Yv 


भने कतबो पटाबथि राधा, जल नहि-अपना नोरे सँ तकरा। 

ओहनो वनस्पति प्रेमहुक वनस्पति कें नोर नहि, नीर स्वच्छ शीतल नीरे 
संवर्धित करैत छैक । बढ़बैत छैक ओकर शक्ति आ सौंदर्य आ बनबैत छैक 
अपना अस्तित्व सफल होयबा योग्य तैयार | 

ओकरा चाही नित्यक स्नेह संचारित गति विधि, व्यवहार । 

राधा किएक नहि सोचैत छी, 

किएक नहि सोचलिऐक ई बात ? 

जाहि प्रेम आ तकर अभिमान मे पड़ल रहि गेलहुं अनेरे एतेक दिन 
असकर निष्क्रिय, जाहि स्नेहक स्वाभिमान मे अड़ल रहि गेलहुं 

एते-एते समयक व्यर्थ दिन-राति, 

तकरा कि एहि बाटे कहियो पाओल जा सकैत अछि? 

बढ़ाओल जा सकैत अछि आगाँ? संभव छैक 

एहि रस्ते पहुँचब ओहि ठाम जतए रूसल बैसल छथि अपनेक 
बृन्दावन बिहारी लाल, किछु करबा मे लागल छथि। 

देखाइ नहि पड़ैए। देखाइ पड़ैए मात्र अहाँक अपन आत्म पीडन, 
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स्वयं के सीदित करबाक मोनक एक टा सुभितगर रोग 

सुभितगर पर उनटि उठली मने मन राधा । आखिर रोगे थिक ई' 
बुझओलनि मन कें-' उठू, अपने आप कें करू तैयार | 

पडल नहि रहू केहुनी पर भार देने, तरहत्थी पर राखि क' ठोढी अपन, 
एते-एते दिन-राति, राधा दाय ! की कहने रहथि ओहि सन्ध्या श्रीकृष्ण ? 
आ केहन साफ-साफ, जेना कहने नहि, गाबि क' सुनौने रहथि अपन 
विचार,आत्माक अपन उल्लास ! सत्ते, कहने नहि रहथि ताहि क्षण 
गओने रहथि अहाँक लग अपन मनोराग । 

-केहन आनन्द छैक राधा, करबा मे कोनो उपकारक काज ? स्वयं 
कोनो कारणें अशक्य-असहाय जे भ' गेल हो, 

क्यो नहि हो जकरा देखनिहार, क' देबा मे ओकर बहुत जरूरी काज ? 
केहन लगैत छैक मोन कें खुशी? से करबा मे त्रुटि भ' गेने 

मन भ' जाइत छैक कतेक खिन्न, 

बुझाय लगैत छैक केहन अकर्मक, उदास ? 





किछु रंग फगुआकः धीरेन्द्र प्रेमर्षि 


कोन रूप फगुआ खेलाएब ? 


दिनभरिक पसेनासँ 
राति हमर पेट भरए 
जिनगीक चितापर 
सेहन्ताक लाश जरए 
होड़ी कोना हम गाएब! 


कोन रूप फगुआ खेलाएब! 
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परुकॅक देल वचन 

खूब खाएब पूआ 
बौआलए अङ्गा, आ 
घरनीलए नूआ 

जेठक इनारसँ 

घीचैए पानि श्रम 

गगरी कखन भरि पाएब! 


कोन रूप फगुआ खेलाएब! 


आश लेने हिरदय 

नइ कहियो जुड़ाएल 
साँसक चिड़इ एतबा 
मुफतहि उड़ाएल 

चूरि चूरि पाथर 

थुराएल अछि हाथो 

आब कोना डम्फा बजाएब! 


कोन रूप फगुआ खेलाएब! 


मधुसनक बोलहुटा 
हमरालए गीत हएत 
सन्तोषक मुस्की 


अभावोक मीत हएत 
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नेह भरल जिनगी थिक 
सतरज्जी इन्द्रधनुष 
कोन काज रङ्गे उडाएब! 


एहिना हम फगुआ खेलाएब | 
वि.सं. २०४९/११/२५ 
फगुआ गीत 


नायकः एमकी होरीमे गोरी मचेबै हुडदंग 
केओ कहै मतवाला कि कहै रे मतंग 
नायिकाः एमकी होरीमे जोड़ी चढ़ेलाँ कि भंग 


किए हमरा सताबैत, करै छी एना तंग 


नायकः होरीक ई बलजोरी गोरी प्रेमक बस इजहार छै 
आलिंगनमे अहाँ छी तैसँ फगुओमे ई बहार छे 
नायिकाः बड़ लागए सोहनगर ई प्रेमक तरंग 


मुदा कटि ने जाए ककरो नजरिसँ पतंग 


नायिकाः मदमातल ई पवन बहैए, चिनगी जुनि सुनगाउ यौ 
झुलसए नइ ई प्रेमचिड़ैया, लऽग ने आरो आउ यौ 


नायकः अहाँ हमरा बूझै छी किएक अवढंग 
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हम d Uwe बजाबै छी मन मिरदंग 


नायकः रंगक नइ उत्सव ई खालि जिनगीक सेहो वसन्त छै 
रंगे ली मनकें प्रेमक रंग d केहनो पतझड़ अन्त छै 
नायिकाः एना हियामे पिया नइ जगबू उमंग 


नइ d सँँतल ई मनमे छिलकि जाएत रंग 
असली vg उड़ेलियै ना 


पुरुषः बिहुँसैत फगुआ फेरो आएल 
मनमे नव उमङ्ग समाएल 
डम्फा weh, होरियो रे गेबै, 
छाती जुड़ेबै ना 
हम d vg उड़ेबै ना 

स्त्रीः बिहुँसैत फगुआ फेरो आएल 
मनमे नव उमङ्ग समाएल 
नचबै नचेबै, गेबै गबेबै, 
छाती जुड़ेबै ना 


हम d vg उड़ेबै ना 


पुरुषः नव पल्लव लऽ गाछ पनुघलै 


नैनकें चहुँदिस फूले सुझलै 
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स्त्रीः दैव रे की भऽ गेल ई हमरा 
सबतरि देखी भमरेभमरा 

पुरुषः गोरीक छमछम बाजैत पायल 
कऽ गेल सोझे हमरा घायल 
मरबै कि जीबै, प्रेमरस di, 
छाती जुड़बै ना 


हम d vg उड़ेबै ना 


स्त्रीः मन मन्दिर ई छल अजबारल 
तोरहि मुरुतसँ गेल अजबारल 

स्त्रीः सैंतल सेजौट गेल धडिआएल 
तोहर बातसँ मन भडिआएल 

पुरुषः एमकीक होरी, धारि गेल गोरी 
छाती जुड़ेलियै ना 


असली रङ्ग उड़ेलियै ना 


वि.सं. २०५०/१०/३० 





| । शिव कुमार झा-किछु पद्य ३..शिव कुमार झा “टिल्लू',नाम : शिव कुमार झा,पिताक नाम : स्व0 काली कान्त झा 
“बूच“,माताक नाम : स्व0 चन्द्रकला देवी,जन्म तिथि : 11-12-1973,शिक्षा : स्नातक (प्रतिष्ठा),जन्म स्थान : मातृक : मालीपुर 
मोडतर, जि0 - बेगूसराय,मूलग्राम : ग्राम $ पत्रालय - करियन,जिला - समस्तीपुर,पिनः 848101,संप्रति : प्रबंधक, संग्रहण,जे0 
एम0 ए0 स्टोर्स लि0,मेन रोड, बिस्टुपुर 

जमशेदपुर - 831 001, अन्य गतिविधि : वर्ष 1996 सॅ वर्ष 2002 धरि विद्यापति परिषद समस्तीपुरक सांस्कृतिक ,गतिवधि एवं 
मैथिलीक प्रचार - प्रसार हेतु डॉ0 नरेश कुमार विकल आ श्री उदय नारायण चैधरी (राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक) क नेतृत्व मे 
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७. 


सलग्न 


!| हुरहुर (बाल साहित्य) !! 


दलानक पाजरि गमकि रहल छल, 
फलित तरू पुष्पित फुलवारी । 
कात सटल कट्टा भरि लागल, 
खसखस साग हरित तरकारी ।। 
बाबा कमावथि सीता गुनि - गुनि, 
हमर हाथ मे जइलक गगरी । 
हुनक नैन सँ ओझल भऽ ws, 
खूब चिबाबी गाजर ककरी || 
लदल गाछ छल नेबो बरहर, 

अनार शरीफा मधुर लताम । 

बिनु आज्ञा केयो पात जौ छूबय, 
बाबा छीलथि ओक्कर चाम || 

दीर्घ पिपासित किछु गाछ केपै छल, 
ढारि देलहु भरि गगरी नीर । 

ga पीठ पर लागल चटकन, 
उमड़ल व्यथा गेल देह सिहरि ।। 
खसि पड़लहुँ कात परती मे, 
तमकैत बाबा लगलनि दुत्कारय | 
अछि उदण्ड दीर्घटेंटी नेना, 

EUN कोनो बात ने मानय || 
पुष्पहीन अफलित गाछ पर, 

देलक सभटा जऽल उड़ेल । 

नीक अधलाह गप्प बूझय नहि, 
तेसर कक्षा मे चलि गेल ।। 
भनसार आबि माय सॅ पूछल, 
थ्वलोचन डबड़ब नासिका सुरसुर । 
आडि मुरझायल थिक कोन झाडी, 
बाउ ओहि अनाथक नाम हुरहुर । । 
माल जाल सॅ फुलवारी बचवऽ लेल, 
आड़ि पर मालिक ओकरा रोपय । 
सामन्ती जिरातक उपेक्षित सेवक, 
खाद - पानि लेल ककरो नहि टोकय || 
लेलुप जहानक अपवर्जी थिक 
सओन जनमल वैशाखे उपटल | 
तीत पात मे पुष्प खिलय नहि, 
उपहासे मे जीवन विपटल || 
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रैन इजारिया गगरी भरि - भरि, 

जल सॅ देलहुँ हुरहुर कॅ बोरि । 

भोरे - भोरे बाबा कॅ Que, 

सजावैत कियारी पासनि सॅ कोरि ।। 
कर्कष हिय मे प्रीति देखि ws, 

झट दौडि हुनका गऽर लगाओल | 
दलित उपेक्षित जीवन वॉचल, 

श्रद्धा सँ नोर टपकाओल । । 


!! नवतुरिया होरी !! 


बाढ़िक पसाही मे डूबल सगरो मिथिला धाम । 

बागमती करेहक आंत मे, ओझरायल हम्मर गाम | | 
भदैया संग रब्बी बूडल, जिरात मे फाटलि गंग । 

बीति गेल फागुन मुदा, ऊच जोतॉस जलमग्न || 

नेना टोली हेरि रहल, सम्मत लेल खर पतवार । 

रामू बाबा सूतल खाट पर, ऊड़ल खोपरिक चार || 
पौत्रक नीन जहिना फूजल, झमाडल कुंभकरण | 

झट सनि ऊठू औ बाबा देखू नभ तरेगन ।। 

राम लोचन दौड़लनि गाडि पढ़ैत बड़ी पोखरिक मोहारि | 
बनि कपीश नेना भुटका देलक खोपड़ी जाड़ि ।। 
लालिमा देखि आदित्य कॅ कदवा कएल दलान | 

शंभू रंगलनि गोबर थाल सॅ छोटका पाहुनक कान | | 
तीन फुटिया लाला पैघ खोँचाह, हाकिम पर फेकल रंग | 
फूदन चिनुआरक घैल मे, मिलाओल चिन्नी भंग ।। 

भरि कठौत पायस भरल, घिवही पूआ केर संग । 

भौजी तन बोरल गुलाल सँ, उमड़ल मातृ उमंग ।। 
चैतावर टिटही तान मे, गावथि टलहा दऽल । 

छोट छीन गुंजन - सुमन्त, घूमथि भूत बनऽल || 

सा रा रा रा गूंजि रहल लुटकुन जीक बथान | 
सियाराम जय गान सॅ गमगम मैथिल दलान || 
डॉक्टर भैया क सार पर ढारल कारी मोबिल | 
देखि नेना गण केर होरी गहुमनो घुसि गेल विल | | 
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प्रो. कपिलेश्वर साहु 
जन्म- 02 12 1962 


ग्राम-कडहरवा 
पोस्ट-बेलही भवानीपुर 
जिला- मधुबनी 
शिक्षा-स्नातकोत्तर 


अशर्फी दास साहु समाज इन्टर महिला महा. वि. निर्मली, सुपौल । 
कोशी 


हे माइ कोशकी हम करै छी अहाँकें प्रणाम्‌ 

हम विकल भऽ बैसल छी अहाँक कछेरमे, 

हम जाएब कोना अपन गाम, हे माइ। । 

बहुत दिनसँ बहैत अछि कोशी, 

नहि नाजुक भेल स्थिति बेचारीकें! 

अखन काटि रहल अछि, निर्मली, भपटियाही, दिधिआ, दुधैला, बेला अरु मझाड़ीकें। 
हरल-भरल छल वाग बगीचा, ओ सोना कटोरा सन खेत, 

देखि-देखि कऽ हिया फटैत अछि, सगरे भरल अछि रेत। 

जतए चलै छल जानकी एक्सप्रेस सन गाड़ी, 

ततए बहैत अछि जल अथाह, 

बास डीहकें कुन्ड बनौलथि, 

बाँस नहि लैत अछि थाह। 

अपनो आएल कोशी मझ्या, कएने आएल अन्देश, 

पीलही, बुखार, मलेरिया लेने आएल सन्देश | 

कतएसँ लाएब दवाइ कुनाइन गाएक दुध अरु धान, 

कतएसँ लाएब साबूर दाना कोना कऽ बचतै प्राण | 

जतए उपजै छल नाजीर, कनकजीर, करियाकामौर ओ पलिया धान। 
ताहि गामक नर-नारिकें अल्हुआ रखने अछि प्राण। 
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दरभंगा, मधुबनी, सुपौल सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ लगैत छल सभा केर ढेर | 
छओ जिलापर राज करैत अछि झोआ, काश पटेर। 

हे माइ कोशीकी समेटहुँ अपन भाभट आ दए दिअ हमर हरियरका खेत 
नहि d कनिये दिनक बाद अपनेक उपरसँ चलि देत गंगा यमुना एक्सप्रेस | 
हमर करुण क्रन्दनकें सुनि करियौ समस्याक निदान 

वहए छी हमर समाजवादी नेता, आ वहए छी मिथिलाक भगवान। 

हे माइ कोशीकी हम करै छी अहाँक प्राणाम्‌। 





महाकान्त ठाकुर 


पाली मोहन,खजौली 


मधुबनी 


साहेब 

कुकुरक बीचक कुकुर 

जखन एलशिशियन डॉग भऽ जाइए 
गली कंची छोडि दैत अछि 
कानूनन लग भऽ जाइए। 

आइ एस आइ पीएस की बीपीएस 
आर आर कते की प्रशिक्षित सभ 


अराजकताक विरुद्ध 
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किन्नहुँ नहि भूकत। 

ड्योढी राज महल छोडि एसगर नहि घूमत। 
मालिकक विश्वास पात्र 

अपनहि कूलक सुपात्र/ अपनहि जाति कें हबकत 
एहन सन डर भऽ जाइए। 

ई नश्ल पश्चिम सँ आएल अछि 

छोटके कें पकड़ओ सिखाएल अछि 
बड़का ds ओकर मालिके छैक 

अपना लेल अनका उजाड़िते छैक | 
याह तऽ एकर खूबी छैक 

अपनहि जाति पर भुकैत छैक 
मालिकक लूटिक संपत्तिक 

रक्षा करबाक ब्योंत धरबै छै | 

भूखल देशक भले जेहन अवस्था छैक 
एकरा लेल पांच सितारा व्यवस्था छैक 
अनेरुआक संग नहि राखल जा सकैए 
समूहक अगुआ नहि बनओ 

तैं विशेष भवन मे राखल रहैए। 

एहन कुकुरक कुकुरो लेल 

जनतेक बुट्टी कुट्टी काटल जाइए 
भूखल कियो नहि छैक धरती पर 


एहन रिपोर्ट आ प्रमाण देबय लेल 
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बेसी कऽ खाइए। 

जतय केर लोक एकरा चिन्हि गेल 
एकर चालि चलन बूझि गेल 
ओतहिं ओतहिं क्रांति भेल | 

भारत मे भगत सिंह सुभाषक बाद 
छोडि देल छार भार एकरे हाथ 

तैं जनता पिटओ माथ 

परिणाम तऽ देखाइते अछि 

निर्धन देशक जनता सुखाइते अछि 
अपनहि बीचक सहोदर 

चदबी आ पावर पाबि 'बगऽ भऽ जाइए 


कुकुरक बीचक कुकुर जखन डॉग भऽ जाइए। 





राधा कान्त मंडल 'रमण' 
जन्म- 01 03 1978 
पिता- श्री तुरन्त लाल मण्डल 
गाम- धबौली, लौकही 

भाया- निर्मली 

जिला-मध्ुबनी 

षिक्षा- स्नातक 
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स्वागत गीत 


हे अयोध्या वासी श्रीराम अहाँ स्वागत हमर स्वीकार करु 
हे दिव्य पुत हे शान्ति दूत 

निज काम भावसँ बढैत रहू, अहाँ सत्य 

मार्ग पर चलैत रहूँ हे अयोध्या वासी श्रीराम अहाँ स्वागत हम... 
धन्य माए वो पिता धन्य अछि-2 

जिनक अहाँ सन भेल संतान-2 

जनक पूरी आगि धानुष भंग क5 

सीताक रखलें अहाँ प्राण-2 

धन्य-2 छी अहाँ अयोध्या वासी 

अहाँ अयोध्या वासी श्रीराम अहाँ स्वागत 

हमर स्वीकार करु 





राजदेव मंडलदूटा कविता १.युग्मक फाग-पत्र २.आगमन 
युग्मक फाग-पत्री 


(प्रथम) 

फगुआक रंग 
लागल अंग-अंग 
जागल अनंग 

अहाँ नहि छी संग | 
(द्वितीय) 

शीत भागल 

बसंत जागल 

पिक पागल 

कतए छी अभागल। 
(तृतीय) 

रितुराजक सुमन 
झूमैत कण-कण 
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पिपासित मन 

अहाँ छी दुसमन | 

(चतुर्थ) 

कहने रहि- नहि घबराएब 
हम शीघ्रे आएब 

आब कतेक कमाएब 

ई मधुमास पुनः पाएब । 
(पंचम) 

परेमक संगहि विरह रहत 
जीनगीक संगहि गिरह रहत 
आब कतेक मन दुख सहत 
आउ न फगुआ की कहत। 


आगमन 

अहाँक आगमनसँ 

अंत भऽ गेल 

आँखित पतीक्षा 

आस छल आएब अहाँ 
किन्तु 

नहि जनैत छलौं 

आबि सकब अहाँ 

एतेक शीघ्र 

सोचने seil 

अहाँक स्पर्श होएत 
मृदुल आओर कोमल 
मलयानिल सन सुखद 
परन्तु 

अहाँक अएलासँ 
झन-झना उठल 

हमर हृदय 

किएक d 

अहाँक आएब नहि अछि सच्चा 
कहि रहल गोदीक बच्चा 
पतझड़ी जिनगीक आब 
हमरा करए पड़त सामना 
तइयो अहाँक लेल 

कऽ रहल छी मंगल कामना। 


बालानां कृते- 
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Fm 
११. ॥ जगदीश प्रसाद मंडल-किछु प्रेरक प्रसंग 2E ॥ देवांशु वत्सक मैथिली चित्र-श्रृंखला (कॉमिक्स) ३.कल्पना शरण- 
देवीजी 
\ 
१.. | ॥ जगदीश प्रसाद मंडल 
किछु प्रेरक कथा 


61 रत्न गमेवाक दुख 


एकटा गोताखोर कैक दिन स असफल होइत आयल छल। भरि-भरि दिन परिश्रम करैत छल मुदा किछु हाथ नहि लगैत 
छलैक। जहि स परिवार चलब कठिन भऽ गेलै। आन काज करैक लूरि रहबे ने करै जे करैत। भोरे घर स नदीक मोहार पर 
बैसि रत्रक आशा मे टक-टक पाइन दिशि तकैत रहैत छल | निराश भ गोताखोर मन मे विचारलक जे आइ एहि काजक आखिरी 
दिन छी। जँ आइ किछु नहि भेटत त काल्हि स छोडि देब। जाल ल नदीक मोहार पर बैसि मने-मन भगवान स कहै लगलनि- 
अगर अहाँ मदति नहि करब त हम जीवि कोना? 


भगवान स प्रार्थना क गोताखोर पानि मे पैसि डूबकी लगौलक। एकटा पोटरी भटिलै। पोटरी नेने गोताखोर ऊपर भेल। 

किनछरि मे बैसि पोटरी खोललक। छोट-छोट पाथर ओहि पोटरी मे। पाथर देखि गोताखोर निराश भ गेल। मन मे क्रोधो उठलै। 
एकाएकी ओहि पाथर कऽ पानि मे फेकैय लगल। पाथरो फेके आ मने-मन अपना भागो कऽ कोसै। फेकैत-फेकैत एकटा पाथर 
बँचलै। ओहि पाथर कऽ जखन फेकैय लगल कि ओहि ux नजरि पड़लै। पाथर चमकैत रहैय। ओ नीलम पत्थर रहै। गोताखोर 
चीन्हि गेल। मुदा ताघरि त सबटा फेकि देने छल। अपसोच करै लगल मुदा सब त पानि मे चलि गेल छलैक d अपसोच cu 
कऽ की होयतैक। अपसोच करैत देखि भगवान चिड़ै बनि आबि कहै लगलखिन- ऐ गोताखोर! सिर्फ तोही टा ऐहन अभागल नहि 
छँ ढेरो अछि जे जीवन रुपी रत्न राशि कऽ एहिना गमबैत अछि। जो जैह बँचल छौक ओकरे बेचि क गुजर कर । मुदा ज्ञान 
बढ़ा। जहि स धनो पबैक लूरि भऽ जेतौ आ मनुक्खो बनि जीमे। 


62 नशा 


एकटा व्यापारी अफीम खाइत छल। ओ अपना नोकरो कऽ अफीमक चहटि लगा देलक। एक दिन दुनू गोटे बाजार जाइक 
विचार केलक। जे सामान सब दोकान मे सठल रहे ओकर पुरजी बनौलक। रुपैआ गनलक। दुरस्त बाजार रहने दुनू गोटे घरे 
पर भरि पेट खा लेलक। बाजार विदा भेल। किछु दूर गेला पर दुनू गोटे खेनाइ बिसरि गेल। रास्ता मे होटल छलै दुनू गोटे 
घोड़ा स उतड़ि खाइ ले गेल। घोड़ा कऽ छानि चरै ले छोड़ि देलक। दोकान मे दुनू गोटे खा सोझे बजार विदा भेल। बजारक 
कात जखन पहुँचल त व्यापारी कें मन पड़लै जे घोड़ा ओतै छूटि गेल। मनहूस भऽ दुनू गोटे माथ पर हाथ द बैसि रहल। थोड़े 
काल गुनधुन करैत घोड़ा आने दुनू गोटे घुरि गेल। घुरि कऽ दोकान लग आयल त घोड़ा कऽ चरैत देखलक। लगाम लगा दुनू 
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गोटे चढ़ि बजार दिशि विदा भेल। बाजार पहुँच दोकान मे सौदा-बारी कीनलक | सामान समेटि मोटरी बान्हि जखन रुपैया देमए 
लगलै त रुपैआक झोरे नहि । दुनू गोटे मन पाडे लगल जे रुपैआक झोरा की भेल? किछु कालक बाद मन पड़लै जे झोरा त 
ओतै छूटि गेल जेतै बैसल छलौ। दुनू गोटे बपहारि कटै लगल। कनैत देखि एकटा ग्रामीण महिला सामान कीनैत छलि व्यापारी 
कऽ कहलक- ई गति सिर्फ अही दुनू गोटे टा क नहि सब नसेरी कऽ होइ छे | 





63 सामना 


एकटा बन छल। ओहि बन मे अनेको सुगर परिवार छल। ओहि बन मे एकटा सिंह सेहो रहैत छलैक। जखन कखनो सिंह 
कऽ भूख लगे तखन टहलि सुगर क पकड़ि खा जाइत। दोसर-तेसर सुगर सिंह कऽ देखिते पड़ा जायत। एक दिन सब सुगर 
मिलि बैसार केलक। बैसार मे तय केलक- जखन एकाएकी मरिये रहल छी तखन लड़ि कऽ किऐक ने मरब। 


एहि विचार स सब सुगर मे साहस जगलै। सब मिलि लड़ै ले विदा भेल। सब हल्लो करै आ चिकड़ि-चिकड़ि सिंह कऽ 
गरिएऐवो करे SRI जोरगर सुगर छल ओ आगू-आगू आ अबलाहा सब पाछू-पाछू विदा भेल। सिंह कऽ देखितहि सब जोर स हल्ला 
करैत दौड़ल। आइ धरि सिंह कऽ ऐहेन मुकाबला स भेंटि नहि भेल छल। सिंह डरा गेल। अपन जान बँचबै ले पड़ाइल। सिंह 
कऽ पड़ाइत देखि सुगर पाछु स खेहारलक। सिंह बन स बाहर भऽ गेलै। बन खाली भऽ गेलै। सब सुगर निचेन स रहै लगल। 


64 शिष्टाचार 


एकटा इनार पर चारि टा पनिभरनी पाइन भरै ले आइल छलि। एक्केटा डोल छलैक d एक गोटे पानि भरैत छलि आ तीनि 
गोटे गप-सप करैत Ufer] सब अपन-अपन बेटाक बड़ाई करैत। पहिल औरत बाजलि- हमर बेटाक आवाज एत्ते मधुर अछि जे 
रजो-रजवार मे ओकरा सम्मान भटितै। 


दोसर कहलकै- हमरा बेटाक शरीर मे एत्ते तागत अछि जे नमहर भेला पर बड़का-बड़का पहलमान कऽ पटकत | 
तेसर बाजलि- हमर बेटा ऐहेन तेजगर अछि जे सब साल इस्कूल मे फस्ट करै अए। 
मूड़ि निच्चा केने चारिम कहलक- आने बच्चा जँका हमर बेटा साधारण अछि। 
पनिभरनी सभ इनार पर गप-सप करिते छलि कि स्कूल मे छुट्टी भेलै। अबैत-अबैत चारुक बेटा इनार लग देने गुजरैत। 
एकटा गीति गबैत दोसर कूदैत-फनैत तेसर किताब खोलि किछु पढ़ैत छल। चारिम पाछू-पाछू चुपचाप अबैत छल। इनार लग 
अबिते चारिम अपन माएक भरल घैल माथ पर ल लेलक आ माएक हाथ मे अपन बस्ता द देलक। आगू-पाछू दुनू माए-बेटा आंगन 


विदा भेल | 


इनारे लग एकटा बुढ़िया बैसलि सब बात सुनैत Ufer] ओ चारु पनिभरनी कऽ रोकि कहलक- ई चारिम लड़का जे अछि ओ 
सबसे नीक अछि। एकर शिष्टाचार सबसँ नीक छैक | 


65 ठक 
एकटा ठक लोमड़ी गाछक निच्चा मे छल। गाछ पर बैसल मुर्गा कऽ पट्टी द रहल छलै जे भाइ d C सुनलहक जे सब 
पशु-पक्षी आ जानवरक बीच सभा भेल। जहि मे सर्वसम्मति स निर्णय भेल जे अपना मे कोइ ककरो अधला नहि करे di किऐक 


गाछ पर छह निच्चा आवह आ दुनू गोटे अपन जिनगीक दुख-सुखक गप-सप करह। लोमड़ीक चालाकी मुर्गा बुझति छल ते गाछे 
पर स हूँ.कारी दैत मुदा निच्चा नहि उतडे । ताबे दू टा आवारा कुकूड कऽ दौड़ल अबैत लोमड़ी देखलक। कुत्ता कऽ देखिते 
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पड़ायल। लोमडी कऽ पडाइत देखि गाछे पर से मुर्गा कहलकै- भाइ भगै किएक छह? जखन सबहक बीच समझौता भ गेलै तखन 
तोरा किऐक डर होइ छह? 


लोमडी भगबो करै आ उत्तरो दइ- भ सके अए जे तोरे vie ओकरो (कुत्तो के) नइ बुझल होय । 
66 qie अधिकार 


गृहस्ताश्रम ओहन आश्रम होइत जहि मे आत्मसंयम पारस्परिक सद्भाव आ सदृतिक अभ्यास आसानी स कैल जा सकैत अछि। 
एक दिन हजरत उमर स भेटि करै एक आदमी आयल। थोडे काल बैसल त उमरक पत्नी क5 जोर-जोर स उमर पर बजैत 
सुनलक। उमर चुपचाप सुनैत। किछु उत्तर नहि दैत। ओहि आदमी क5 बड़ छगुन्ता लगलै जे पत्नी यत्र-कुत्र कहि रहल छनि 
मुदा किछु उत्तर उमर नइ दैत छथिन। ओहि आदमी कऽ नहि रहल गेलै। ओ उमर कॅ पूछल- अपनेक Ud] यत्र-कुत्र कहि रहल 
छथि मुदा अहाँ मुडिओ उठा क ओमहर नहि तकै छी? 


गंभीर स्वर मे उमर जबाबव देलखिन- भाई! ओ (पत्नी) हमर गैल-कुचैल कपड़ा खिंचैत छथि खाना बनबै छथि सेवा करैत छथि 
आ सबसँ पैघ बात जे हमरा पाप करै स सेहो बँचबै छथि। तखन जँ ओ बिगड़ि क दू-चारि टा बाते कहै छथि त कि हुनका 
एतबो अधिकार नहि छनि। 


67 शिनीचीक स्नेह 


तीनि दिन स चुल्हि नहि पजरने दुनू परानी सियान त बरदास केने रहति मुदा बच्चा सब भूखे ओसार पर ऑंघरनियो दैत आ 
हिचुकि-हिचुकि कनबो करैत। अनेको प्रयास सियान केलक मुदा कोनो गर खेनाइक नै लगलै। अंत मे निराश भ सियान अपन 
जिनगी क बेकार बुझि आत्महत्या करैक विचार मन मे ठानि लेलक। आत्महत्या करै ले विदा भेल। निराश मन दुखक अथाह 
सागर मे डूबै लगलै कि पाछू स एक आदमी कान्ह पर हाथ दऽ कहलकै- मित्र! एहि अमूल्य जिनगी क गमौला स की हैत? हम 
मानै छी जे अहाँक विपत्ति अहाँ कऽ आत्महत्या करै ले बेवस कऽ देलक। मुदा की अहाँ एहि विपत्ती कऽ हँसैत-हँसैत पाछू नहि 
धकेल सकै छी? 


आत्मीयताक शब्द सुनि सियान बोम फाँडि कनै लगल। कनबो करै आ अपन सब मजवूरी ओहि आदमी कऽ कहबो करे | 
मजबूरी सुनि शिनीचिओ कऽ ऑखि मे नोर आबि गेलइ। तत्काल ओ सियान कऽ भोजनक जोगार करैक लेल किछु रुपैया दऽ 
देलखिन। सियान घुरि कऽ घर आबि भोजनक व्यवस्था केलक। 


वैह शिनीची जापानक प्रसिद्ध कवि छथि। आहिठाम ओ संकल्प केलनि जे अप्पन कमाइक तीनि-चैथाइ भाग ओहन व्यक्तिक 
सेवा मे लगाएव जे कष्टमय जिनगी मे पड़ल अछि। 


घर पर आबि शिनीची एकटा गुप्तदानक पेटी बना मुख्य चैराहा पर रखि देलक। ओहि पेटीक उपर मे लिखि देलखिन- जइ 
सज्जन कऽ सचमुच पाइक जरुरत होइन ओ एहि पेटी स अपना काज जोकर निकालि लेथि 


सब दिन साँझ कऽ शिनीची आबि पेटी खोलि देखि लेथि। जँ पाइ नइ रहै त दऽ देथि। 
68 सिखबैक उपाय 


एकटा गरुड छल। ओकरा एकटा बच्चा छलै। बच्चा कऽ पीठि पर लऽ गरुड़ एकठाम स दोसर ठाम चराओर करैत छल। 
साँझू पहर कऽ बच्चा कऽ पीठि पर लदने घर अबैत छल। उडे जोकर बच्चा भऽ गेल छलै मुदा पीठि पर बैसैक जे आदति लागि 
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गेल छलै से छोड़बे ने करैत। कैक दिन गरुड़ बुझौलकैक मुदा ओ अपन बाइन छोड़बे ने करैत | मने-मन गरुड सोचलक जे 
AA कहने से नहि मानत तँ रास्ता धड़बै पडत | 





दोसर दिन बच्चा कऽ पीठि पर नेने गरुड़ उड़ैत विदा भेल। जखन खूब ऊपर गेल तखन आस्ते स अपन पाँखि समेटि 
बच्चा कऽ छोड़ि देलक। बच्चा निच्चा गिरे लगल। अपना कऽ निच्चा गिरैत देखि बच्चा पाँखि फड़फड़बै लगल। आस्ते स निच्चा 
उतड़ल। आखि उठा-उठा गरुड़ देखबो करै आ बँचवैक उपायो सोचै। निच्चा मे आबि बच्चा पाँखि चलबैक प्रयास करै लगल जहि 
स उड़ब सीखि लेलक। सायंकाल जखन सब एकठाम भेल तखन बच्चा बापक शिकायत करेत माए के कहलक- माए! आइ vi 
पाँखि नहि फड़फड़ेने रहितहुँ ds बाबू बिचहि रास्ता मे मारि audi 


माए बुझि गेलि। हँसैत बेटा कऽ कहलक- बौआ! जे अपने स नहि सिखत स्वावलंवी बनत ओकरा सिखवैक एकटा इहो 
रास्ता छियैक । 


69 कर्तव्यपरायन तोता 


एकटा जमीनदार रहथि। हुनका बहुत खेत रहनि। धानक खेती केने रहति। खेतक चारु कोण पर रखवार खोपड़ी बना 
ओगरबाहि करैत छल। रखवार कऽ रहितहुँ तोता सब उड़ैत आबि धानो खाइत आ सीस काटि-काटि लइयो जाइत। एकटा ऐहन 
तोता छल जे अपने खेते मे खा लैत आ उडे काल छह टा सीस काटि लोल मे लऽ उड़ि जाइत। एक दिन रखबार ओकरा जाल 
मे फॅसा लेलक। तोता कऽ नेने जमीनदार लग रखवार लऽ गेल। 


तोता कऽ देखि जमीनदार पूछलकै- धानक सीस काटि कतऽ जमा करै 8? 


निरभिक (निर्भीक) भऽ तोता उत्तर देलकनि- दू टा सीस कर्ज सठबै ले दू टा कर्ज लगबै ले आ दू टा परमार्थक लेल लऽ 
जाइ छी। कुल छह टा सीस अपन पेट भरला पर ल जाइ छी। 


अचंभित होइत जमीनदार पूछलकै- की मतलब? 


तोता- बृद्ध माए-बाप छथि जनिका उडि नहि होइत छनि तनिका लेल दू टा सीस। दू टा बच्चा अछि तकरा लेल दू टा सीस आ 
पड़ोसिया दुखित अछि दू टा सीस तकरा लेल। 


तोताक बात ध्यान स सुनि जमीनदार गुम्म भऽ गेल | किछु समय मने-मन विचारि रखवार कऽ कहलखिन- एहि तोता कऽ 


चीन्हि लहक । जँ कहियो धोखा स पकड़ाइयो जा त छोड़ि दिहक। 
70 तस्वीर 


एकटा चित्रकार तीनि टा तस्वीर बनौलक। एकटा सोच मे दोसर हाथ मलैत आ तेसर माथ धुनैत। एक गोटे तीनू तस्वीर 
क देखि चित्रकार स पूछलक- तीनू तीनि रंगक बुझि पड़े अए? 


उत्तर दैत चित्रकार कहलक- ई तीनू एक्के आदमीक तीनि अवस्थाक छी। कोन-कोन अवस्थाक छी? 
पहिल विआह स पहिलुका छी। जखन युवक कल्पना मे उड़ैत अछि। सोचैत अछि जे कत्ते सुन्नर कनियाँ Wed] दोसर 


विआहक बादक छी। जखन पारिबारिक जिनगी शुरु होइत छैक आ जिम्मेबारी qeu छैक। जिम्मेबारी बढ़लाक बादे समस्या स 
टकराइ पड़ैत छैक । तखन बुझि पड़ैत छैक जे कोन जंजाल मे पडि गेलहुँ d हाथ मलैत अछि। तेसर तस्वीर ओ छी जखन 
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स्त्रीक वियोग वा विरोध होइत छैक। तखन माथ घुनैत सोचे पडेत छैक जे हमर कपार फूटि गेल । अपने किरदानी स अपन 
परिवारक आ खानदनक नाक कटा देलिऐक। जँ Eug सही रास्ता पर आबि चलैत रहितहुँ तड ऐहेन दिन नहि qu पड़ैत। 








२.देवांशु वत्स, जन्म- तुलापट्टी, सुपौल। मास कम्युनिकेशनमे एम.ए., हिन्दी, अंग्रेजी आ मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे कथा, 
लघुकथा, विज्ञान-कथा, चित्र-कथा, कार्टून, चित्र-प्रहेलिका इत्यादिक प्रकाशन | 


विशेष: गुजरात राज्य शाला पाठ्य-पुस्तक मंडल द्वारा आठम कक्षाक लेल विज्ञान कथा “जंग” प्रकाशित (2004 ई.) 


नताशा: 
(नीचाँक कार्टूनकें क्लिक करू आ पढ़ू) 
नताशा पैंतालीस 


Fd 


( Aat रह, eet शुदा हभ 
अहीँ oy चिन्हला नहि. 


„BA घर माँ ळा भा z 





नताशा छिआलीस 
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„4 गंडड्‌ प्रसन्नता गप्प अछि Jet ARN eteta, 


जे अहॉ खभ आन॑ aetan कक्षा A एक NR लग qat 
मे आनि मेल छी.... ह, टा जना चरेत छल. 





आचर्य अछि नताशा, 
atgl ct मणितं मे eras 





३.कल्पना शरण- देवीजी 





देवीजी : मुस्कुराहट 
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देवीजी विद्यालय एली तऽ देखलखिन जे एकटा बच्चा कानि रहल छल आ बाँकि सब दूर जा कऽ ठाढ़ छलैथ। 
देवीजी ओहुना देखैत रहैथ जे नब आयल इर्‌ बच्चा सब संगे मिलि नहिं पाबि रहल छल ।तखन देवीजी सबसऽ बात केली तऽ 
बुझलखिन जे अहि बच्चा के स्वभाव मे कनि खराबी छल आ सबसऽ खौँझाकऽ बात करै छल।ताहि पर देवीजी के एक विचार 
बनलैन। ओ ओहि असगरूआ बच्चाके बजाकऽ कहलखिन जे हमरा एकटा किताब अपन कक्षाके बच्चा सऽ मांगि क दे। ओ भीड़मे 
ओकरे लग गेल जे स्वभाव सऽ नप्र छल आ अकरा हसि कऽ जवाब दैत छल। जे बच्चा पढ़े मे भने तेज छल लेकिन स्वभाव 
सऽ कड़क छल तकरा लग अकरा जायके नहिं मोन भेलै। टाहि पर देवीजी कहलखिन जे जहिना अहाँके विनम्र स्वभाव नीक 
लागैत अछि तहिना दोसरो के होयत छै। आ अपन विनम्रता दर्शाबऽके सबसऽ नीक तरीका छै मुस्कुरेनाइ | 


देवीजी इहो कहलखिन जे हैत रहबला व्यक्तिअपने तऽस्वस्थ रहिते अछि संगे दोसरो के मोन हल्लुक कऽ दैत 
अछि ।सौहार्द्र सऽ भरल हसी केहनो कुदरूपके सुन्दर बना दैत छै आ अकर विपरीत कियो कतबो सुन्दर कियैक नहिं हुए विनम्रता 
आ सुभाषिताक अभाव मे सबसऽ एकहरबा भऽ जायत अछि। देवीजीके अहि ज्ञानसऽ ओ बालक बहुत लज्जित भेल आ अपन 
स्वभाव बदलैके निर्णय लेलक | 


फेर की छल देवीजीके इर्‌ चेला ds सबहक कान कटलक। शबहक बीचमे हैत चहचहायत अहि शिष्य के देखिकऽ देवीजीक 
मोन गदगद भऽ गेलैन।7 फरवरीकऽ 'स्माएल डे' पर देवीजीके सबसऽ पैघ उपहार यैह भेटल छलैन | 


आहि बच्चा सबहक व्यक्तित्व के विकास पर विशेष ध्यान देने रहैथ। 


बच्चा लोकनि द्वारा स्मरणीय श्लोक 





१.प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त (सूर्योदयक एक घंटा पहिने) सर्वप्रथम अपन दुनू हाथ देखबाक चाही, ST ई श्लोक बजबाक चाही | 
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती | 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 


करक आगाँ लक्ष्मी बसैत छथि, करक मध्यमे सरस्वती, करक मूलमे ब्रह्मा स्थित छथि। भोरमे ताहि द्वारे करक दर्शन करबाक 
थीक | 


२.संध्या काल दीप लेसबाक काल- 
दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः । 
दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः सन्ध्याज्योतिर्नमोऽस्तुते॥ 


दीपक मूल भागमे ब्रह्मा, दीपक मध्यभागमे जनार्दन (विष्णु) आऽ दीपक अग्र भागमे शङ्कर स्थित छथि। हे संध्याज्योति! अहाँकें 
नमस्कार । 
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३.सुतबाक काल- 

रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ । 

शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्रस्तस्य नश्यति॥ 

जे सभ दिन सुतबासँ पहिने राम, कुमारस्वामी, हनूमान्‌, गरुड आऽ भीमक स्मरण करैत छथि, हुनकर दुःस्वप्न नष्ट भऽ जाइत छन्हि । 
४. नहेबाक समय- 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति | 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 

हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आऽ कावेरी धार। एहि जलमे अपन सान्निध्य दिअ। 
५,उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ | 

वर्ष तत्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 

समुद्रक उत्तरमे आऽ हिमालयक दक्षिणमे भारत अछि आऽ ओतुका सन्तति भारती कहबैत छथि। 
६.अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा। 

पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशकम्‌॥ 


जे सभ दिन अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आऽ मण्दोदरी, एहि पाँच साध्वी-स्त्रीक स्मरण करैत छथि, हुनकर सभ पाप नष्ट भऽ जाइत 
छन्हि I 


७.अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः | 

कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः॥ 

अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य आऽ परशुराम- ई सात टा चिरञ्जीवी कहबैत छथि। 
८.साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी 

उग्रेन तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः | 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादान्तस्य धूर्जटेः 

जाह्नवीफेनलेखेव यन्यूधि शशिनः कला॥ 

९. बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती | 


अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 
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१०, दूर्वाक्षत मंत्रशुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 
आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिऋषिः । लिंभोक्ता देवताः। स्वराडुत्कृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः॥ 


आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोग्ध्रीं धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुर॑न्धिर्योवा 
जिष्णू र॑थेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे-निंकामे नः पर्जन्यों qug फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां योगेक्षमो नः 
कल्पताम्‌॥२२॥ 











मन्त्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव | 
ॐ दीर्घायुर्भव । ॐ सौभाग्यवती भव | 


हे भगवान्‌। अपन देशमे सुयोग्य आ” सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, आ” शुत्रुकॅँ नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न होथि। अपन देशक 
गाय खूब दूध दय बाली, बरद भार वहन करएमे सक्षम होथि आ' घोड़ा त्वरित रूपें दौगय बला होए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व 
करबामे सक्षम होथि आ' युवक सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ नेतृत्व देबामे सक्षम होथि। अपन देशमे जखन आवश्यक होय 
वर्षा होए am औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व होइत रहए। एवं क्रमे सभ तरहें हमरा सभक कल्याण होए। शत्रुक बुद्धिक नाश होए 
er मित्रक उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे कएल गेल अछि। 
एहिमे वाचकलुप्तोपमालड़कार अछि। 
अन्वय- 

ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 
राष्ट्रे - देशमे 

ब्रह्मवर्चसी-ब्रह्म विद्याक तेजसँ युक्त 
आ जायतां- उत्पन्न होए 

रांजन्यः-राजा 

शुरेंऽ बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 
ऽतिव्याधी-शत्रुके तारण दय बला 
म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 
दोग्ध्री-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 


धेनुर्वोढानड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी वॉढानड्वा- पैघ बरद नाशुः-आशुः-त्वरित 


126 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE सशश TIRIN फिक 'विदेह' 


'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८४०७/०.००./7 हि mE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


सप्तिः-घोडा 

पुर॑न्धिर्योवां- पुर॑न्धि- व्यवहारकें धारण करए बाली र्योवां-स्त्री 
जिष्णू-शत्रुकें जीतए बला 

र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 

सभेयो-उत्तम सभामे 

युवास्य-युवा जेहन 

यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 

वीरो-शन्रुकें पराजित करएबला 

निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त कार्यमे 

नः-हमर सभक 

पर्जन्याँ-मेघ 

वर्षतु-वर्षा होए 

फल॑वत्यो-उत्तम फल बला 

ओष॑धयः-औषधिः 

पच्यन्तां- पाकए 

योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 
नः-हमरा सभक हेतु 

कल्पताम्‌-समर्थ होए 


ग्रिफिथक अनुवाद- हे ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक विद्या बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए बाली गाय, दौगय बला 
जन्तु, उद्यमी नारी होथि। पार्जन्य आवश्यकता पडला पर वर्षा देथि, फल देय बला गाछ पाकए, हम सभ संपत्ति अर्जित/संरक्षित 
करी। 


Input: (कोष्ठकमे देवनागरी, मिथिलाक्षर किंवा फोनेटिक-रोमनमे टाइप करू Input in Devanagari, Mithilakshara or 
Phonetic-Roman.) 


Output: (परिणाम देवनागरी, मिथिलाक्षर आ फोनेटिक-रोमन/ रोमनमे। Result in Devanagari, Mithilakshara and 
Phonetic-Roman/ Roman.) 
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इंग्लिश-मैथिली-कोष / मैथिली-इंग्लिश-कोष प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, अपन सुझाव आ योगदानई-मेल 
«NI ggajendra(gvideha.com पर पठाऊ। 





विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. एस.क्यू.एल. सर्वर आधारित - 
Based on ms-sgl server Maithili-English and English-Maithili Dictionary. 


मैथिलीमे भाषा सम्पादन पाठ्यक्रम 
नीचाँक सूचीमे देल विकल्पमेसँ लैंगुएज एडीटर द्वारा कोन रूप चुनल जएबाक चाही: 


वर्ड फाइलमे बोल्ड कएल रूप: 


1.होयबला/ होबयबला/ होमयबला/ हेब'बला, हेम'बला/ होयबाक/होबएबला /होएबाक 
2. आ/आ5 आ 

3. क' लेने/कऽ लेने/कए ANPA लेने/ल'/लऽ/लय/लए 

4. भ' गेल/भऽ गेल/भय गेल/भए गेल 

5. कर” गेलाह/करऽ गेलह/करए गेलाह/करय गेलाह 

6. लिअ/दिअ लिय',दिय',लिअ',दिय/ 

7. कर' बला/करऽ बला/ करय बला करै बला/क'र' बला / करए बला 
8. बला वला 

9. aga आंग्ल 

10. प्रायः प्रायह 

11. दुःख दुख 

12. चलि गेल चल गेल/चैल गेल 

13. देलखिन्ह देलकिन्ह, देलखिन 

14. देखलन्हि देखलनि/ देखलैन्ह 

15. छथिन्ह/ छलन्हि छथिन/ छलैन/ छलनि 

16. चलैत/दैत चलति/दैति 

17. एखनो अखनो 

18. बढ़न्हि बढन्हि 

19. ओ'/ओऽ(सर्वनाम) ओ 

20. ओ (संयोजक) ओ'/ओऽ 

21. फाँगि/फाङ्गि फाइंग/फाइङ 

22. जे जे/जे5 

23. ना-नुकुर ना-नुकर 

24. केलन्हि/कएलन्हि/कयलन्हि 

25. तखन d qu 

26. जा' रहल/जाय रहल/जाए रहल 

27. निकलय/निकलए लागल बहराय/बहराए लागल निकल'/बहरै लागल 
28. ओतय/जतय जत'/ओत'/जतए/ओतए 
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29. की फूडल जे कि फूडल जे 

30. जे VAS 

31. कूदि/यादि(मोन पारब) कूइद/याइद/कूद/याद/ इआद 
32. इहो/ओहो 

33. हँसए/हँसय हँस” 

34. नौ आकि दस/नौ किंवा दस/नौ वा दस 
35. सासु-ससुर सास-ससुर 

36. छह/सात छ/छः:/सात 

37. की की'/कीऽ(दीर्घीकारान्तमे वर्जित) 
38. जबाब जवाब 

39. करएताह/करयताह करेताह 

40. «ema दिशि दलान दिश/दालान दिस 
41. गेलाह गएलाह/गयलाह 

42. किछु आर किछु और 

43. जाइत छल जाति छल/जैत छल 
44. पहुँचि/भेटि जाइत छल पहुँच/भेट जाइत छल 
45. जबान(युवा)/जवान(फौजी) 

46. लय/लए क'/कऽ/लए कए 

47. ल'/लऽ कय/कए 

48. एखन/अखने अखन/एखने 

49. अहींकें अहाँकें 

50. गहीर गहीँर 

51. धार पार केनाइ धार पार केनाय/केनाए 
52. जेकाँ जेंकाँ/जकाँ 

53. तहिना तेहिना 

54. एकर अकर 

55. बहिनउ बहनोइ 

56. बहिन बहिनि 

57. बहिनि-बहिनोइ बहिन-बहनउ 

58. नहि/नै 

59. करबा'/करबाय/करबाए 

60. त'/त s तय/तए 61. भाय भै/भाए 
62. भाँय 

63. यावत जावत 

64. माय मै / qm 

65. देन्हि/दएन्हि/दयन्हि दन्हि/दैन्हि 

66. द/द S/Q 

67. ओ (संयोजक) ओऽ (सर्वनाम) 

68. dc कए तकाय APN 

69. पैरे (on foot) पएरे 

70. ताहुमे ताहूमे 
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71. पुत्रीक 

72. बजा कय/ कए 

73. बननाय/ ITIR 

74. कोला 

75. दिनुका दिनका 

76. ततहिसँ 

77. गरबओलन्हि गरबेलन्हि 
78. बालु बालू 

79. चेन्ह चिन्ह(अशुद्ध) 

80. जे जे' 

81. से/ के से/के' 

82. एखुनका अखनुका 

83. भुमिहार भूमिहार 

84. सुगर सूगर 

85. झठहाक झटहाक 

86. छूबि 

87. करइयो/ओ करैयो/करिओ-करेंओऔं 
88. पुबारि gam 

89. झगड़ा-झाँटी झगड़ा-झाँटि 
90. पएरे-पएरे R-X 

91. खेलएबाक खेलेबाक 

92. खेलाएबाक 

93. लगा! 

94. होए- हो 

95. बुझल बूझल 

96. बूझल (संबोधन अर्थमे) 
97. यैह यएह / JE 

98. तातिल 

99. अयनाय- अयनाइ/ अएनाइ 
100. निन्न- निन्द 

101. बिनु बिन 

102. जाए जाइ 

103. जाइ(in different sense)-last word of sentence 
104. छत पर आबि जाइ 
105. ने 

106. खेलाए (play) खेलाइ 
107. शिकाइत- शिकायत 
108. ढप- gu 

109. पढ़- पढ 
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110. कनिए/ कनिये कनिजे 

111. राकस- राकश 

112. होए/ होय होइ 

113. अउरदा- औरदा 

114. बुझेलन्हि (different meaning- got understand) 
115. बुझएलन्हि/ बुझयलन्हि (understood himself) 
116. चलि- चल 

117. खधाइ- खधाय 

118. मोन पाडलखिन्ह मोन पारलखिन्ह 
119. कैक- कएक- कइएक 

120. लग ल'ग 

121. जरेनाइ 

122. जरओनाइ- जरएनाइ/जरयनाइ 
123. होइत 

124. गड़बेलन्हि/ गडबओलन्हि 

125. चिखैत- (to 1691)चिखइत 
126. exgü(willing to do) करैयो 
127. जेकरा- जकरा 

128. तकरा- तेकरा 

129. बिदेसर स्थानेमे/ बिदेसरे स्थानमे 
130. करबयलहुँ/ करबएलहुँ/करबेलहुँ 
131. हारिक (उच्चारण हाइरक) 

132. ओजन वजन 

133. आधे भाग/ आध-भागे 

134. पिचा'/ पिचाय/पिचाए 

135. नज/ ने 

136. बच्चा नञ (ने) पिचा जाय 
137. तखन ने (नञ) कहैत अछि। 
138. कतेक गोटे/ कताक गोटे 

139. कमाइ- धमाइ कमाई- धमाई 
140. लग ल'ग 

141. खेलाइ (for playing) 

142. छथिन्ह छथिन 

143. होइत होइ 

144. क्यो कियो / केओ 

145. केश (hair) 

146. केस (court-case) 

147. बननाइ/ बननाय/ बननाए 

148. जरेनाइ 

149. कुरसी कुर्सी 

150. चरचा चर्चा 
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151. कर्म करम 

152. डुबाबय/ डुमाबय 
153. एखुनका/ अखुनका 
154. लय (वाक्यक अतिम शब्द)- er 
155. कएलक केलक 
156. गरमी गर्मी 

157. बरदी वर्दी 

158. सुना गेलाह सुना'/सुनाऽ 
159. एनाइ-गेनाइ 

160. तेनाने घेरलन्हि 
161. नञ 

162. डरो ड'रो 

163. कतहु- कहीं 
164. उमरिगर- उमरगर 
165. भरिगर 

166. धोल/धोअल धोएल 
167. गप/गप्प 

168. के के! 

169. दरबज्जा/ दरबजा 
170. ठाम 

171. धरि तक 

172. घूरि लौटि 

173. थोरबेक 

174. बड़ड 

175. di तूँ 

176. तोंहि( पद्यमे ग्राह्य) 
177. तोंही/तोंहि 

178. करबाइए करबाइये 
179. एकेटा 

180. करितथि करतथि 


181. पहुँचि पहुँच 

182. राखलन्हि रखलन्हि 

183. लगलन्हि लागलन्हि 

184. सुनि (उच्चारण सुइन) 
185. अछि (उच्चारण अइछ) 
186. एलथि गेलथि 

187. बितओने बितेने 

188. करबओलन्हि/ /करेलखिन्ह 
189. करएलन्हि 

190. आकि कि 
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191. पहुँचि पहुँच 

192. जराय/ जराए जरा” (आगि लगा) 
193. से से! 

194. हाँ मे हाँ (हाँमे हाँ विभक्तिमे हटा कए) 
195. फेल फैल 

196. tbsei(spacious) फैल 

197. होयतन्हि/ होएतन्हि हेतन्हि 

198. हाथ मटिआयब/ हाथ मटियाबय/हाथ मटिआएब 
199. फेका फेंका 

200. देखाए देखा' 

201. देखाय देखा' 

202. सत्तरि सत्तर 

203. साहेब साहब 

204.गेलैन्ह/ गेलन्हि 

205.हेबाक/ होएबाक 

206.केलो/ कएलो 

207. किछु न किछु/ किछु ने किछु 
208.घुमेलहुँ/ घुमओलहुँ 

209. एलाक/ अएलाक 

210. अः/ अह 

211.लय/ लए (अर्थ-परिवर्त्तन) 
212.कनीक/ कनेक 

213.सबहक/ सभक 

214.मिलाऽ/ मिला 

215.कऽ/ क 

216.जाऽ/जा 

217.आऽ/ आ 

218."shr (' piep कमीक द्योतक)219.निअम/ नियम 
220.हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

221.पहिल अक्षर ढ/ बादक/बीचक ढ़ 
222.तहिं/तहिँ/ तञि/ d 

223.कहिं/कहीं 

224.dg/ d$ 

225.नँइ/नइँ/ नजि/नहि 

226.हे/ हइ 

227.छजि/ छै/ छैक/छइ 

228.दृष्टिएँ/ दृष्टियेँ 

229.8] (come)/ ans(conjunction) 
230. आ (conjunction)/ Ms(come) 
231.कुनो/ कोनो 
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२३२.गेलैन्ह-गेलन्हि 

२३३.हेबाक- होएबाक 

२३४.केलाँ- कएलाँ- कएलहुँ 

२३५.किछु न किछ- किछु ने किछु 

२३६.केहेन- केहन 

२३७.आ5 (00116)-आ (conjunction-and)/sT 
२३८. हएत-हैत 

२३९.घुमेलहुँ-घुमएलहुँ 

२४०.एलाक- अएलाक 

२४१.होनि- होइन/होन्हि 

२४२.ओ-राम ओ श्यामक बीच(001|01001), ओऽ कहलक (he said)/a? 
२४३.की हए/ कोसी अएली हए/ की है। की हइ 
२४४.दृष्टिएँ/ दृष्टियें 

२४५.शामिल/ सामेल 

२४६.त / du तजि/ तहिं 

२४७.जॉ/ ज्यो 

२४८.सभ/ सब 

२४९.सभक/ सबहक 

२५०.कहिं/ कहीं 

२५१.कुनो/ कोनो 

२५२.फारकती भऽ गेल/ भए गेल/ भय गेल 


२५३.कुनो/ कोनो 
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२५४.अः/ अह 

२५५.जनै/ जनञ 

२५६.गेलन्हि/ गेलाह (अर्थ परिवर्तन) 
२५७.केलन्हि/ कएलन्हि 

२५८.लय/ लए(अर्थ परिवर्तन) 
२५९.कनीक/ कनेक 

२६०.पठेलन्हि/ पठओलन्हि 
२६१.निअम/ नियम 

२६२.हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२६३.पहिल अक्षर रहने ढ/ बीचमे रहने ढ़ 
२६४.आकारान्तमे बिकारीक प्रयोग उचित नहि/ अपोस्ट्रोफीक प्रयोग फान्टक न्यूनताक परिचायक ओकर बदला अवग्रह(बिकारी)क 
प्रयोग उचित 

२६५.केर/-क/ कऽ/ के 

२६६.छैन्हि- छन्हि 

२६७.लगैए/ लगैये 

२६८.होएत/ हएत 

२६९.जाएत/ जएत 

२७०.आएत/ अएत/ आओत 
२७१.खाएत/ खएत/ खैत 
२७२.पिअएबाक/ पिएबाक 
२७३.शुरु/ शुरुह 


२७४.शुरुहे/ शुरुए 
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२७५.अएताह/अओताह/ एताह 

२७६.जाहि/ जाइ/ जै 

२७७.जाइत/ जैतए/ जइतए 

२७८.आएल/ अएल 

२७९.कैक/ कएक 

२८०.आयल/ अएल/ आएल 

२८१. जाए/ जै/ जए 

२८२. नुकएल/ नुकाएल 

२८३. कठुआएल/ कठुअएल 

२८४. ताहि/ तै 

२८५. गायब/ गाएब/ गएब 

२८६. सकै/ सकए/ सकय 

२८७.सेरा/सरा/ सराए (भात सेरा गेल) 
२८८.कहैत रही/देखैत रही/ कहैत छलहुँ/ कहै छलहुँ- एहिना चलैत/ पढ़ैत (पढ़ै-पढ़ेत अर्थ कखनो काल परिवर्तित)-आर बुझै/ बुझैत 
(बुझै/ बुझ छी, मुदा बुझैत-बुझैत)/ सकैत/सकै। करैत/ करै। दै/ दैत। छैक/ छै। बचलै/ बचलैक। रखबा/ रखबाक | 
बिनु/बिन। रातिक/ रातुक 

२८९. दुआरे/ द्वारे 

२९०.भेटि/ भेट 

२९१. खन/ खुना (भोर खन/ भोर खुना) 
२९२.तक/ धरि 

२९३.गऽ/गै (meaning different-जनजै गऽ) 


२९४.स5/ सँ (मुदा दऽ, लई) 
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२९५.त्त्व,(तीन अक्षरक मेल बदला पुनरुक्तिक एक आ एकटा दोसरक उपयोग) आदिक बदला त्व आदि। महत्त्व/ महत्व/ कर्ता/ 
कर्त्ता आदिमे त्त संयुक्तक कोनो आवश्यकता मैथिलीमे नहि अछि । वक्तव्य/ वक्तव्य 


२९६.बेसी/ बेशी 
२९७.बाला/वाला बला/ वला (रहैबला) 
२९८.बाली/ (बदलएबाली) 
२९९.वार्त्ता/ वार्ता 

300. अन्तर्राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रीय 
३०१. लेमए/ लेबए 
३०२.लमछुरका, नमछुरका 
३०२.लागै/ लगै (भेटैत/ भेटे) 
३०३.लागल/ लगल 

३०४.हबा/ हवा 

३०५.राखलक/ रखलक 


३०६.आ (come)/ आ (and) 
३०७. पश्चाताप/ पश्चात्ताप 


३०८. S केर व्यवहार शब्दक अन्तमे मात्र, बीचमे नहि। 
३०९.कहैत/ कहै 

३१०. रहए (छल)/ रहै (छलै) (meaning different) 
३११.तागति/ ताकति 

३१२.खराप/ खराब 

३१३.बोइन/ बोनि/ बोइनि 

३१४.जाठि/ जाइठ 

३१५.कागज/ कागच 


33&.RR (meaning different- swallow)/ गिरए (खसए) 
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३१७.राष्ट्रिय/ राष्ट्रीय 


उच्चारण निर्देश: 

दन्त न क उच्चारणमे दाँतमे जीह सटत- जेना बाजू नाम , मुदा ण क उच्चारणमे जीह मूर्धामे सटत (नहि सटैए d उच्चारण दोष 
अछि)- जेना बाजू गणेश। तालव्य शमे जीह तालुसँ , षमे मूर्धासँ आ दन्त समे दाँतसँ wed] निशाँ, सभ आ शोषण बाजि कऽ 
देखू । मैथिलीमे ष कॅ वैदिक संस्कृत जेकाँ ख सेहो उच्चरित कएल जाइत अछि, जेना वर्षा, दोष। य अनेको स्थानपर ज जेकाँ 
उच्चरित होइत अछि आ ण ड़ जेकाँ (यथा संयोग आ गणेश संजोग आ गड़ेस उच्चरित होइत अछि)। मैथिलीमे व क उच्चारण ब, 
श क उच्चारण स आ य क उच्चारण ज सेहो होइत अछि। 


ओहिना हृस्व इ बेशीकाल मैथिलीमे पहिने बाजल जाइत अछि कारण देवनागरीमे आ मिथिलाक्षरमे हस्व इ अक्षरक पहिने लिखलो 
जाइत आ बाजलो जएबाक चाही | कारण जे हिन्दीमे एकर दोषपूर्ण उच्चारण होइत अछि (लिखल तँ पहिने जाइत अछि मुदा बाजल 
बादमे जाइत अछि) से शिक्षा पद्धतिक दोषक कारण हम सभ ओकर उच्चारण दोषपूर्ण ढंगसँ कऽ रहल छी। 


अछि- अ इ छ ऐछ 
छथि- छ इ थ छैथ 


पहुँचि- प हुँ इ च 


आब अ आइ ईएएऐओ औ अं अः ऋ एहि सभ लेल मात्रा सेहो अछि, मुदा एहिमे ई ऐ ओ औ अं अः ऋ कॅ संयुक्ताक्षर 
रूपमे गलत रूपमे प्रयुक्त आ उच्चरित कएल जाइत अछि। जेना ऋ कॅ री रूपमे उच्चरित करब। आ देखियौ- एहि लेल देखिऔ 
क प्रयोग अनुचित। मुदा देखिऐ लेल देखियै अनुचित। क्‌ सँ हु धरि अ सम्मिलित भेलासँ क सँ ह बनैत अछि, मुदा उच्चारण 
काल हलन्त युक्‍त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति बढ़ल अछि, मुदा हम जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजैत छी, तखनो पुरनका 
लोककेँ बजैत सुनबन्हि- मनोजऽ, वास्तवमे ओ अ युक्‍त ज्‌ = ज बजै छथि। 


फेर ज्ञ अछि ज्‌ आ अ क संयुक्त मुदा गलत उच्चारण होइत अछि- ग्य। ओहिना क्ष अछि क्‌ आ ष क संयुक्त मुदा उच्चारण 
होइत अछि छ। फेर श्‌ आ र क संयुक्त अछि श्र ( जेना श्रमिक) आ स्‌ आ र क संयुक्त अछि xp (जेना मिरा) | त्र भेल त+र 
। 


उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह आर्काइव http;//www.videha.co.in/ पर उपलब्ध अछि। फेर कें / सँ / पर पूर्व अक्षरसँ 
सटा कऽ लिखू मुदा d/ के/ कऽ हटा कऽ। एहिमे सँ मे पहिल सटा कऽ लिखू आ बादबला हटा क5। अंकक बाद टा लिखू 
सटा कऽ मुदा अन्य ठाम टा लिखू हटा कऽ जेना छहटा मुदा सभ टा। फेर ६अ म सातम लिखू- छठम सातम नहि। घरबलामे 
बला मुदा घरवालीमे वाली प्रयुक्त करू | 





रहए- रहै मुदा सकैए- सकै-ए 
मुदा कखनो काल रहए आ रहै मे अर्थ भिन्नता सेहो, जेना 


से कम्मो जगहमे पार्किंग करबाक अभ्यास रहै ओकरा। 
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पुछलापर पता लागल जे ढुनढुन नाम्ना ई ड्राइवर कनाट प्लेसक पार्किंगमे काज करैत IE | 





छलै, छलए मे सेहो एहि तरहक भेल। छलए क उच्चारण छल-ए सेहो। 
संयोगने- संजोगने 

P- के / PS 

केर- क (केर क प्रयोग नहि करू ) 

क (जेना रामक) रामक आ संगे राम के/ राम कऽ 

सँ- सऽ 


चन्द्रबिन्दु आ अनुस्वार- अनुस्वारमे कंठ धरिक प्रयोग होइत अछि मुदा चन्द्रबिन्दुमे नहि। चन्द्रबिन्दुमे कनेक एकारक सेहो उच्चारण 
होइत अछि- जेना रामसँ- राम सऽ रामकें- राम कऽ राम के 


कें जेना रामकं भेल हिन्दीक को (राम को)- राम कोर रामकें 

क जेना रामक भेल हिन्दीक का ( राम का) राम कार रामक 

कऽ जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर ( जा कर) जा करर जा कऽ 
सँ भेल हिन्दीक से (राम से) राम सेर रामसँ 

सऽ तऽ त केर एहि सभक प्रयोग अवांछित | 

के दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकैए- जेना के कहलक। 


नञि, नहि, नै, नइ, "e, «S एहि सभक उच्चारण- नै 


त्त्व क बदलामे त्व जेना महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नहि) जतए अर्थ बदलि जाए ओतहि मात्र तीन अक्षरक संयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित | 
सम्पति- उच्चारण स म्प इ त (सम्पत्ति नहि- कारण सही उच्चारण आसानीसँ सम्भव नहि)। मुदा सर्वोत्तम (सर्वोतम नहि) | 


राष्ट्रिय (राष्ट्रीय नहि) 
सकैए/ सकै (अर्थ परिवर्तन) 


पोछैले/ 
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पोछैए/ पोछए/ (अर्थ परिवर्तन) 
पोछए/ पोछै 

ओ लोकनि ( हटा कड, ओ मे बिकारी नहि) 
ओइ/ ओहि 

ओहिले/ ओहि लेल 

जएबे/ बैसबें 

पँचभइयाँ 

देखियौक (देखिऔक बहि- तहिना अ मे हृस्व आ दीर्घक मात्राक प्रयोग अनुचित) 
जकाँ/ जेकाँ 

तँइ/ d 

होएत/ हएत 

नञि/ नहि/ नँइ/ नहूँ 

साँसे 

बड/ बड़ी (झोराओल) 

गाए (गाइ नहि) 

रहलें/ पहिरतँ 

हमही/ अहीं 

सब - सभ 

सबहक - सभहक 

धरि - तक 

गप- बात 


बूझब - समझब 
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बुझलहूँ - समझलहूँ 

हमरा आर - हम सभ 

आकि- आ कि 

सकैछ/ करैछ (गद्यमे प्रयोगक आवश्यकता नहि) 


[^] 


मे कें सँ पर (शब्दसँ सटा cos) d कऽ धऽ दऽ (शब्दसँ हटा cs) मुदा दूटा वा बेशी विभक्ति संग रहलापर पहिल विभक्ति टाके 
सटाऊ। 


एकटा दूटा (मुदा कैक टा) 


बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तमे, बीचमे अनावश्यक रूपें नहि । आकारान्त आ अन्तमे अ क बाद बिकारीक प्रयोग नहि (जेना दिअ, 
आ) 


अपोस्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र फॉन्टक तकनीकी न्यूनताक परिचाएक)- ओना बिकारीक संस्कृत रूप 
S अवग्रह कहल जाइत अछि आ वर्तनी आ उच्चारण दुनू ठाम एकर लोप रहैत अछि/ रहि सकैत अछि (उच्चारणमे लोप रहिते 
अछि) | मुदा अपोस्ट्रोफी सेहो अंग्रेजीमे पसेसिव केसमे होइत अछि आ फ्रेंचमे शब्दगे जतए एकर प्रयोग होइत अछि जेना raison 


d'etre एत्स्हो एकर उच्चारण Yel डेटर होइत अछि, माने अपोस्ट्रॉफी अवकाश नहि दैत अछि वरन जोड़ैत अछि, से एकर 
प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ तकनीकी रूपें सेहो अनुचित) । 


अइमे, एहिमे 
जइमे, जाहिमे 


एखन/ अखन/ अइखन 


कें (के नहि) मे (अनुस्वार रहित) 
भऽ 

मे 

दऽ 

d (तऽ त नहि) 


सँ ( सऽ स नहि) 


गाछ तर 
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गाछ लग 
साँझ खन 


जो (जो go, करै जो do) 
३.नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 


1.नेपालक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 
(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अनुस्वार: पञ्चमाक्षरान्तर्गत S, ञ, ण, न एवं म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार शब्दक अन्तमे जाहि 
qip अक्षर wed अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ड्‌ आएल अछि।) 

पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 

खण्ड (c qip रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि।) 

सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 

खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 

उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग देखल जाइछ। जेना- 
अंक, du, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे कवर्ग, चवर्ग आ टवर्गसँ पूर्व अनुस्वार 
लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। जेना- अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक 
निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि मानैत छथि। ओलोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत 


देखल जाइत छथि। 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक । मुदा कतोकबेर हस्तलेखन 
वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोटसन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो देखल जाइत अछि। अनुस्वारक प्रयोगमे 
उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ कसँ लऽकऽ पवर्गधरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। 
यसँ लऽकऽ ज्ञधरिक अक्षरक सङ्ग अनुस्वारक प्रयोग करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 
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२.ढ आ ढ़ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ “र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ़ लिखल जाए। आनठाम 
खालि ढ लिखल जएबाक चाही । जेना- 


ढ = aA, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, eg, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि | 


ढ़ = पढाइ, बढ़ब, गढ़ब, मढ़ब, बुढ़बा, wig, गाढ़, रीढ़, चाँढ़, सीढ़ी, पीढ़ी आदि | 


उपर्युक्त शब्दसभकेँ देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे ढ़ अबैत अछि। इएह 
नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक चाही | जेना- उच्चारण 
: बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश, बन्दना आदि । एहिसभक स्थानपर क्रमशः वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, वन्दना 
लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग कएल जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि | 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करैत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि लिखबाक चाही। 
उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी, जदु, जम आदि कहल जाएवला शब्दसभकें क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, 
याबत, योगी, यदु, यम लिखबाक चाही । 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 

प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि। 

नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 

सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्दसभक स्थानपर यहि, यना, यकर, 
यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारूसहित किछु जातिमे शब्दक आरम्भोमे ud) य कहि उच्चारण 
कएल जाइत अछि। 

ए आ “य”क प्रयोगक प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्धतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे प्रयोग कएल गेल 
अछि। किएक d दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ मैथिलीक सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक 


अपेक्षा wd बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि कतिपय शब्दके कैल, Bs आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो 
“एक प्रयोगकें बेसी समीचीन प्रमाणित करैत अछि। 
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६.हि, हु तथा एकार, ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ हि, हु लगाओल जाइत 
छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु, तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु आदि । मुदा आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक 
स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- geo, अपनो, तत्काले, A, आनो आदि । 





७.ष तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र (खडयन्त्र), षोडशी (खोडशी), षट्कोण 
(खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि | 


८.ध्वनि-लोप : निम्नलिखित अवस्थामे शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


(क)क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमेसँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ जाइत अछि। ओकर आगाँ 
लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (! / s) लगाओल जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : पढ़ए (पढ़य) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) पड़तौक | 

अपूर्ण रूप : पढ़' गेलाह, क' लेल, उठ” पड़तौक | 

पढ़ऽ गेलाह, कऽ लेल, उठ5 पड़तौक | 

(ख)पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल जाइछ। जेना- 
पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह | 

अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह | 

(ग)स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनुमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल। 

(घ)वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप : पढ़ैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 

अपूर्ण रूप : पढ़े अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ड)क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 


पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक | 
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अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, ud, छौ, छै, अबितै, dizi 
(च)क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। जेना- 
पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि। 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, cue, Jes, नइ, नजि, नै। 


९.ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटिकऽ दोसरठाम चलि जाइत अछि। खास कऽ हृस्व इ आ उक 
सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे जँ हस्व इ वा उ आबए d ओकर ध्वनि 
स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि (शइन), पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु 
(काउछ), मासु(माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्दसभमे ई नियम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें सुधाउंस 
नहि कहल जा सकैत अछि। 


१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त ()क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे शब्दक अन्तमे अ 
उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) शब्दसभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत 
अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषासम्बन्धी नियमअनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा 
व्याकरणसम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन 
आ नवीन दुनू She सरल आ समीचीन पक्षसभकें समेटिकऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि। स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि 
हस्त-लेखन तथा तकनिकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽवला हिसाबसँ वर्ण-विन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे मैथिली 
मातृभाषीपर्यन्तकें आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पड़िरहल परिप्रेक्ष्ये लेखनमे सहजता तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल 
अछि। तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषतासभ कुण्ठित नहि होइक, ताहूदिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. 
रामावतार यादवक कहब छनि जे सरलताक अनुसन्धानमे एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे 
पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक 


धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


2. मैथिली अकादमी, पटना द्वारा निर्धारित मैथिली लेखन-शैली 


1. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि que प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि वर्त्तनीमे लिखल जाय- 
उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 
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एखन 
ठाम 
जकर,तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 
अखन,अखनि,एखेन,अखनी 
ठिमा,ठिना,ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर । (वैकल्पिक रूपें ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


2. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैक्लपिकतया अपनाओल जाय:भ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल अछि, जाय रहल अछि, 
जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


3. प्राचीन मैथिलीक 'न्ह' ध्वनिक स्थानमे “न” लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि | 


4. 'ऐ' तथा 'औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- देखैत, छलैक, बौआ, छौक 
इत्यादि । 


5. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत:जैह,सैह,इएह,ओएऐह,लैह तथा दैह। 
6. Eq इकारांत शब्दमे F के लुप्त करब सामान्यतः अग्राह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि (मनुष्य मात्रमे) | 


v 


7. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा 'य' प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे वैकल्पिक रूपें 'ए' वा 
'य' लिखल जाय। यथा:- कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए इत्यादि | 


8. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपें देल जाय। यथा- धीआ, 
aga, विआह, ar धीया, erdum, बियाह | 


9. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'ज' लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर । यथा:- 35m, कनिञा, किरतनिजा वा मैऔँ, 
कनिआँ, किरतनिआँ | 


10. कारकक विभक्तिक निम्नलिखित रूप ग्राह्य:-हाथकेँ, हाथसँ, हाथ, हाथक, हाथमे। 'मे' मे अनुस्वार सर्वथा त्याज्य थिक। 'क' 
क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 


11. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा 'कए' अव्यय वैकल्पिक रूपँ लगाओल जा सकैत अछि। यथा:- देखि कय वा देखि 
कए। 


12. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माड, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 
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13. अर्द्ध ^r ओ अर्द्ध "m क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ अर्द्ध 'ड” , S, तथा 'ण' क बदला 
अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा:- अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा कंठ | 


14. हलंत चिह्न नियमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकारांत प्रयोग कएल जाय | यथा:- श्रीमान्‌, किंतु श्रीमानक । 


15. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क' लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभक्तिक हेतु फराक लिखल जाय, यथा घर 
परक | 


16. अनुनासिककें चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रणक सुविधार्थ हि समान जटिल मात्रा पर अनुस्वारक प्रयोग 
चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला हिं । 


17. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 

18. समस्त पद सटा P लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क’ , हटा क' नहि। 
19. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (5) नहि लगाओल जाय। 

20. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


21.किछु ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला पूर्ववत्‌ अय/ आय/ 
अए/ आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि ऐ वा औ सँ व्यक्त कएल जाय। 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकुर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सुमन" ११/०८/७६ 


VIDEHA FOR NON-RESIDENT MAITHILS(Festivals of Mithila date-list) 


8.VIDEHA FOR NON RESIDENTS 


$ 











8.1.NAAGPHAANS-PART _Ill-Maithili novel written by = Dr.Shefalika Verma-Translated 
e 
fn Dr.Rajiv Kumar Verma andi Dr.Jaya Verma, Associate Professors, Delhi 








University, Delhi 
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8.2.0riginal Poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy Gracy of New 
York.-The Sun And The Moon Witness 








VIDEHA FOR NON-RESIDENT MAITHILS(Festivals of Mithila date-list) 


DATE-LIST (year- 2009-10) 


(१४१७ साल) 


Marriage Days: 


Nov.2009- 19, 22, 23, 27 


May 2010- 28, 30 


June 2010- 2, 3, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 20, 21,23, 24, 25, 27, 28, 30 


July 2010- 1, 8, 9, 14 


Upanayana Days: June 2010- 21,22 


Dviragaman Din: 


November 2009- 18, 19, 23, 27, 29 
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December 2009- 2, 4, 6 
Feb 2010- 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25 
March 2010- 1, 4, 5 
Mundan Din: 

November 2009- 18, 19, 23 
December 2009- 3 

Jan 2010- 18, 22 

Feb 2010- 3, 15, 25, 26 
March 2010- 3, 5 

June 2010- 2, 21 

July 2010- 1 

FESTIVALS OF MITHILA 


Mauna Panchami-12 July 
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Madhushravani-24 July 

Nag Panchami-26 Jul 

Raksha Bandhan-5 Aug 
Krishnastami-13-14 Aug 

Kushi Amavasya- 20 August 
Hartalika Teej- 23 Aug 
ChauthChandra-23 Aug 

Karma Dharma Ekadashi-31 August 
Indra Pooja Aarambh- 1 September 
Anant Caturdashi- 3 Sep 

Pitri Paksha begins- 5 Sep 


Jimootavahan Vrata/ Jitia-11 Sep 
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Matri Navami- 13 Sep 

Vishwakarma Pooja-17Sep 
Kalashsthapan-19 Sep 

Belnauti- 24 September 

Mahastami- 26 Sep 

Maha Navami - 27 September 

Vijaya Dashami- 28 September 
Kojagara- 3 Oct 

Dhanteras- 15 Oct 

Chaturdashi-27 Oct 
Diyabati/Deepavali/Shyama Pooja-17 Oct 
Annakoota/ Govardhana Pooja-18 Oct 


Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja-20 Oct 
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Chhathi- -24 Oct 

Akshyay Navami- 27 Oct 

Devotthan Ekadashi- 29 Oct 

Kartik Poornima/ Sama Bisarjan- 2 Nov 
Somvari Amavasya Vrata-16 Nov 
Vivaha Panchami- 21 Nov 

Ravi vrat arambh-22 Nov 

Navanna Parvana-25 Nov 

Naraknivaran chaturdashi-13 Jan 
Makara/ Teela Sankranti-14 Jan 

Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 20 Jan 


Mahashivaratri-12 Feb 
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Fagua-28 Feb 

Holi-1 Mar 

Ram Navami-24 March 

Mesha Sankranti-Satuani-14 April 
Jurishital-15 April 

Ravi Brat Ant-25 April 

Akshaya Tritiya-16 May 

Janaki Navami- 22 May 

Vat Savitri-barasait-12 June 
Ganga Dashhara-21 June 


Hari Sayan Ekadashi- 21 Jul 


Guru Poornima-25 Jul 
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NAAGPHAANS- Maithili novel written by 





Sanskriti Publication, Patna- Translated by Dr. Rajiv Kumar Verma and 





CMM. Jaya Verma- Associate Professors, Delhi University, Delhi. 


NAAGPHAANS 
PART III 


The life cycle goes on. Nothing remains permanent — Simant's love also started vanishing. 
Always busy with his work, he started ignoring Dhara. Dhara's was not able to bear this 
attitude. But Dhara also realized Simant's helplessness. Whenever she complained, Simant used 
to reply, Dhara, you do not understand. If | work hard, it is for your welfare and betterment. 
These days if you do not have money, you will not survive. Moreover my business requires me 
to be always on run. Even | also do not like to be on run, away from you. । always think 
about you and try to give you the best.Dhara's attitude gets softened. Even Simant was not at 
fault. 


One day Simant not only suggested but almost compelled Dhara to join some job. Kadamba 
and Manjul both were studying outside. Dhara remained alone. Dhara's heart started boiling, like 
a tornado. It was a bold and courageous step for Dhara to join a job away from her husband 
and that is also in the land of Mithila. When the entire world was witnessing feminist movement, 
in the land of Mithila, woman talking to another man was looked down upon as immoral and 
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she was declared characterless. In this environment, Dhara's step was really bold and 
courageous. 


Dhara's wavering thoughts, vacillating moods and meandering emotions always invited 
comments from Simant, | understand, you are a writer,a poetess,a mother and a wife, all in 
one, really overburdened. Simant made his decision clear- Dhara, | want you to join some 
college as a lecturer. | remain busy throughout the day. Most of the time | am out of the town. 
Kadamba is also studying outside this small town. You will become engaged and your writing 
will also continue. Initially Dhara hesitated and after some dilly-dallying she started applying for 
job in different colleges, ultimately getting appointed as a lecturer but not in a college of her 
small town but in a different city away from Simant 


Simant asked, what are you thinking Dhara? Replied Dhara, nothing. But | cannot stay away 
from you. | do not want to join. Simant tried to convince her, we will stay together during 
vacations, you can also make progress as a writer, writing day and night. | will tell everybody, 
Dharaji is my wife, Kadamba will tell Dharaji is my mother. We will feel proud of you. | will 
embrace you saying | have embraced such a great writer. Dhara was enlightened. She became 
confident and determined. But how can | stay alone in that unknown city? 


Unknown city Simant replied do you remember Akash? Right now Akash is posted there 
you will get an acquaintance even there. Dhara went into past- She had met Akash in a Kavi 
Sammelan. Akash was the chief guest. He was enchanted after listening to Dhara's poem. They 
became close friends. The ringing phone brought Dhara back to present. 


Hello. Dhara, | am Akash speaking. What are you doing these days? 
As such nothing. 

Why you are replying in such a feeble and low tone? 

No.. Nothing. 

Did you receive any news from Simant? Whether he is coming? 


No, Dhara replied in a tired voice ‘| received his letter but due to his busy time 
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schedule he is not able to come and | am feeling quite lonely. 

Why? What is the matter? 

Dhara remained silent. 

You become silent all of a sudden as if the string of Veena had broken. 


No..No.. there is no matter to worry. Simant had done one good thing he got phone connection 
installed here which makes my lifeless existence alive. 


Telephone -- Akash asked laughingly- how? 
Sometimes | get your call and become happy. 


Akash Babu kept on laughing. 


Such a wonderful family-Dhara, Simant, Kadamba and Manjula-full of love, similar thoughts, 
similar expression, similar experience- everybody was happy and contented-Simant had a small 
business, family had everything-^ Aap bhi bhukha na rahe Sadhu na bhukha jaye” 
everybody had different dreams . 


Once she had visited Birpur accompanying Simant. She stayed in a very artistic dormitory. 
Dhara was not able to believe her eyes that such an artistic dormitory was conceived and built 
in the district of Saharsa, Bihar. Later on Dhara visited it on several occasions. Clad in a blue 
saree, sitting on a blue chair under blue sky, Dhara thought the blue colour of sky has faded 
as the hidden partial truth of human heart fades away. Human beings never automatically 
believe the truthfulness of the heart, they tend to live in the false world. 


Dhara developed emotional attachment towards Birpur dormitory. The peaceful seclusion of this 
place resulted into creativity... various poems composed, many articles penned down. In the 
evening Simant's friend asked her, Bhauji, are you happy being all alone whole day. Dhara 
replied laughingly, | never feel alone in this dormitory. Everybody was overjoyed and said, we 
all are grateful to this dormitory. Simant also had the feeling that Dhara always accompanied 
him to this place due to attraction of this dormitory. He felt free to pursue his work. He wanted 
to provide at least this small happiness to his newly married wife. 
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Didi, । have come back home early as college is closed today, told Rangama. Please give me 
a cup of tea Rangama. Tea has been her best friend. People say that they forget sorrow after 
drinking wine. But Dhara felt happy after a cup of tea. Sometimes she thought of cancer 
caused by this habit of taking excess tea. 


She started sipping the tea. 

May | come in? 

Dhara was taken aback, Akash Babu -- door is ajar, please come in. 

Today college is closed. 

Why? asked Akash Babu. 

| do not know the reason. 

You are really amazing, Akash lit the cigarette and said whom are you remembering? 


Dhara tried to reply you, but was not able to speak. She was not sure why even at this 
advanced age her behaviour was childish and why she was trying to behave like a teenaged 
girl by replying ‘you’. But who can understand the feelings and nature of Dhara's heart. 


Akash said, Dharaji, do not consume so much of tea. You have just had it. 


Akashji you should also not smoke continuously. However, | am very much fond of the smoke 
of cigarette as it seems the cloud is dancing. But it is injurious to health. 


Dharaji, | can not live without cigarette. My wife hails from village. Even she does not like 
cigarette. She is not able to tolerate its smell. But if men do not smoke how can they struggle 
and face the vagaries of life. 


Why you are not staying with your wife? Dhara asked. 
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| am alone in the family. Father is quite old and staying in the village. Thus, wife along with 
three children is with him. My wife Tarang is looking after our vast ancestral property. 


Dhara took a deep breathe they shared the same pain then why people get married, Akash 
Babu. What is the significance of such marriage? 


It is already 1 p.m. looking at his wrist watch Akash stood up you are yet to freshen up | 
am really a big fool, just beating about bush and wasting your valuable time. 


Dhara wanted Akash to stay back but was not able to stop him. Her soul was crying do not 
go Akash Babu, do not go. | am already a broken person. You can not understand how your 
proximity makes me alive. But she kept mum and just uttered, come again. Akash left and 
Dhara went for another cup of tea. Dhara remembered Vanya's story. Vanya had advised her 
Dhara, do not rely on males you are very innocent. You easily believe everybody. And then 
Vanya told Dhara her pathetic story. How she loved Jalad who was already a married person 
how she got trapped in her affair with Jalad. 


Jalad enticed her and at the same time told her wife how he is befooling Vanya just to expose 
that she is of a mean character. Vanya herself heard it. If others have told her about this, she 
would have never believed it. She countered both of them and told-thank you very much for 
playing with my emotions and immediately left the dazed couple. 


Dhara, । deeply loved Jalad. He cheated me, but he was not at fault. It was clearly my fault 
trying to break his married life. But | never thought that he would play with my emotions 
Vanya started crying hysterically. 


Please calm down Vanya life is full of struggles. 
No Dhara, how can | calm down. You do not know my complete story. Do you want to listen? 


After that incident, Jalad,s wife narrated it to my neighbour Murti Babu whose wife Reena was 
like my sister. Now under her influence, Reena also humiliated me. 
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Reena told me- Vanya, | have always cautioned you not to believe others easily. You 
innocently believe others and they kick you as a ball. 


Dhara, Shakespeare has rightly said, Blow, Blow Thou Winter Wind Thou Are Not So Unkind As 
Men's Ingratitude. 


Dhara | did everything for Reena didi and her family. But unflinchingly Reena didi told me 
treat you as my sister but... 


Dhara, | lost patience but failed to retaliate due to my emotional nature | can only give my 
love to everybody, can not hate anybody. 


Dhara consoled Vanya quoting Bachchan, Main chhipana janta to jag mujhe Sadhu samajhta, 
Shatru aaj ban gaya chhal-rahit vyavhar Mera. Really these sentences expose the reality. Vanya, 
never have two thoughts who is good or who is bad? Nobody can answer these two. 


Vanya replied Dhara, you are right. If the relationship survived by blaming me, | feel fortunate. 
If somebody's married life remains intact, | will never care for the blemish of my reputation. God 
is observing everyone. That day | was sharing lunch with Reena didi from the same plate and | 
had no inclination that her heart was engulfed by the venomous 


NAAGPHAANS. Dhara, what should | do now? 


Vanya, nobody can damage others reputation. But certainly enemies are preferable to these kind 
of friends. Now | am also scared to know about these self-centered, self-indulgent and self- 
seeking persons. 


TO BE CONTINUED 


Original Poem in Maithili by Gajendra Thakur Translated into English by Lucy Gracy of New 
York. 





The Sun And The Moon Witness 





Announcement of Aryabhatta 
In Patliputra 


If it is other subjects in question 
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Many debates occur for and against 

But the theory of science 

Approved by the sun and the moon 

The dream of Chandrayan made true 

By leelawati 

After learning the method of 

Calculating distance between planets 

The effort was fruitful today 

The meaning of brahmashtra and pashupatashtra 


Were known today. 





१.विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक xen तिरुता आ देवनागरी रूपमे Videha e journal's all old issues in Braille 
Jirhuta and Devanagari versions 





२.मैथिली पोथी डाउनलोड Maithili Books Download, 





३.मैथिली ऑडियो संकलन Maithili Audio Downloads, 





४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 





५,मिथिला चित्रकला/ आधुनिक चित्रकला आ चित्र Mithila Painting/ Modern Art and Photos 





"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाऊ। 


६.विदेह मैथिली क्विज : 
http://videhaquiz.blogspot.com/ 
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७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


htip://videha-aggregator.blogspot.com/ 





८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित : 


http://madhubani-art.blogspot.com/ 





९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" : 


http:/lgajendrathakur.blogspot.com/ 





१०.विदेह इंडेक्स : 


http://videhal23.blogspot.com/ 





११.विदेह फाइल : 


http://videha123.wordpress.com/ 





१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 


htip://videha-sadeha.blogspot.com/ 





१३. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा 


http:/videha-braille.blogspot.com/ 
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qe.VIDEHA"IST MAITHILI FORTNIGHTLY 
EJOURNAL ARCHIVE 


http://videha-archive.blogspot.com/ 





१५. ' वि देह! प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक आर्काइव 


http://videha-pothi.blogspot.com/ 





१६. ' वि देह! प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 


http://videha-audio.blogspot.com/ 





१७. ' वि देह! प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 


http://videha-video.blogspot.com/ 





१८. ' विदे ह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, 
आधुनिक कला आ चित्रकला 


http://videha-paintings-photos.blogspot.com/ 





१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 


http://maithilaurmithila.blogspot.com/ 





२०.श्रुति प्रकाशन 


http://www.shruti-publication.com/ 





२१.विदेह- सोशल नेटवर्किंग साइट 


http://videha.ning.com/ 





33.http//groups.google.com/group/videha 





33.http://groups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 





२४.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 
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http//gajendrathakur123.blogspot.com 





२५.विदेह रेडियो:मैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइटhttp:/videha123radio.wordpress.com/ 





२६. नेना भुटका 


http://mangan-khabas.blogspot.com/ 





महत्त्वपूर्ण सूचना:(१) 'विदेह' द्वारा धारावाहिक रूपे ई-प्रकाशित कएल गेल गजेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास 
(सहरुबाढनि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प-गुच्छ), नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति 
मन) आ बाल-किशोर साहित्य विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद प्रिंट फॉर्ममे । कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक खण्ड-१ सँ ७ Combined 
ISBN No.978-81-907729-7-6 विवरण एहि पृष्ठपर नीचाँमे आ प्रकाशकक साइटhttp://www.shruti- 
publication.com/ पर | 








महत्त्वपूर्ण सूचना (२):सूचना: विदेहक मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी मैथिली कोष (इंटरनेटपर पहिल बेर सर्च-डिक्शनरी) एम.एस. 
एस.क्यू.एल. सर्वर आधारित -Based on ms-sql server Maithili-English and English-Maithili 
Dictionary. विदेहक भाषापाक- रचनालेखन स्तंभमे । 





कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक- गजेन्द्र ठाकुर 
De 1 
- र था 
i 
गजेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (सहस्त्रबाढ़नि) , पद्य-संग्रह (सहस्राब्दीक चौपडपर), कथा-गल्प (गल्प गुच्छ), 
नाटक(संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बालमंडली-किशोरजगत विदेहमे संपूर्ण ई-प्रकाशनक बाद प्रिंट फॉर्ममे । 
कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक, खण्ड-१ सँ ७ 
Ist edition 2009 of Gajendra Thakur’s KuruKshetram-Antarmanak (Vol. | to VII)- essay-paper- 
criticism, novel, poems, story, play, epics and Children-grown-ups literature in single binding: 
Language:Maithili 
६९२ पृष्ठ : मूल्य भा. v. 100/-(for individual buyers inside india) 
(add courier charges Rs.50/-per copy for Delhi/NCR and Rs.100/- per copy for outside Delhi) 


For Libraries and overseas buyers $40 US (including postage) 


The book is AVAILABLE FOR PDF DOWNLOAD AT 
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https://sites.google.com/a/videha.com/videha/ 





http://videha123.wordpress.com/ 





(send M.O./DD/Cheque in favour of AJAY ARTS payable at DELHI.) 


Amount may be sent to Account No.21360200000457 Account holder (distributor)s name: Ajay 
Arts,Delhi, Bank: Bank of Baroda, Badli branch, Delhi and send your delivery address to email:- 
shruti.publication@shruti-publication.com for prompt delivery. 

DISTRIBUTORS: AJAY ARTS, 4393/4A, 


Ist Floor, Ansari Road, DARYAGANUJ. 
Delhi-110002 Ph.011-23288341, 09968170107 


e-mail:shruti.publication@shruti-publication.com 
website: http://www.shruti-publication.com/ 








विदेह: सदेह : १ : तिरहुता : देवनागरी 
"विदेह" क २५म अंक १ जनवरी २००९, प्रिंट संस्करण :विदेह-ई-पत्रिकाक पहिल २५ अंकक चुनल रचना सम्मिलित । 





विदेह: प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका http://www.videha.co.in/ 





विदेह: वर्ष:2, मास:13, अंक:25 (विदेह:सदेह:१) 
सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर; सहायक-सम्पादक: श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा 


Details for purchase available at print-version publishers's site http://www.shruti- 
publication.com or you may write to shruti.publication@shruti-publication.com 
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hri à 
जि फट 





मैथिली द्विमासिक पत्रिका 


अपन सब्सक्रिप्शन (भा.रु.288/- दू साल माने 12 अंक लेल 


भारतमे आ ONE YEAR-(6 issues)-in Nepal INR 900/-, OVERSEAS- $25; 
TWO 


YEAR(12 issues)- in Nepal INR Rs.1800/-, Overseas- US $50) "मिथिला 
दर्शन"कें देय डी.डी. द्वार Mithila Darshan, A - 132, Lake Gardens, 

Kolkata - 700 045 पतापर पठाऊ। डी.डी.क संग पत्र पठाऊ जाहिमे अपन पूर्ण 

पता, टेलीफोन नं. आ ई-मेल संकेत अवश्य लिखू। प्रधान सम्पादक- नचिकेता | 

कार्यकारी सम्पादक- रामलोचन ठाकुर प्रतिष्ठाता 

सम्पादक- प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह आ डॉ. अणिमा सिंह। Coming 


Soon: 


= AitpWwww.mithiladarshan.com/ 





(विज्ञापन) 


अंतिका प्रकाशन की नवीनतम पुस्तकें शीघ्र प्रकाश्य 





साजिल्द आलोचना 
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मीडिया, समाज, राजनीति और इतिहास 


डिज़ास्टर : मीडिया एण्ड पॉलिटिक्स: पुण्य प्रसून 
वाजपेयी 2008 मूल्य रु. 200.00 

राजनीति मेरी जान : पुण्य प्रसून वाजपेयी प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु.300.00 

पालकालीन संस्कृति : मंजु कुमारी प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 225.00 

स्त्री : संघर्ष और सृजन : श्रीधरम प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु.200.00 

अथ निषाद कथा : भवदेव पाण्डेय प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु.180.00 


उपन्यास 


मोनालीसा हँस रही थी : अशोक भौमिक प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 


कहानी-संग्रह 


रेल की बात : हरिमोहन झा प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु.125.00 

छछिया भर छाछ : महेश कटारे प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 200.00 

कोहरे में कंदील : अवधेश प्रीत प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 200.00 

शहर की आखिरी चिडिया : प्रकाश कान्त प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 

पीले कागज़ की उजली इबारत : कैलाश बनवासी 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 

नाच के बाहर : गौरीनाथ प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 

रु. 200.00 

आइस-पाइस : अशोक भौमिक प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 180.00 

कुछ भी तो रूमानी नहीं : मनीषा कुलश्रेष्ठ प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 

बडक़ू चाचा : सुनीता जैन प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 
रु. 195.00 

भेम का भेरू माँगता कुल्हाड़ी ईमान : सत्यनारायण पटेल 
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इतिहास : संयोग और सार्थकता : सुरेन्द्र 
चौधरी 

संपादक : उदयशंकर 

हिंदी कहानी : रचना और परिस्थिति : 
सुरेन्द्र चौधरी 


संपादक : उदयशंकर 


साधारण की प्रतिज्ञा : अंधेरे से साक्षात्कार 


: सुरेन्द्र चौधरी 
संपादक : उदयशंकर 


बादल सरकार : जीवन और रंगमंच : 


अशोक भौमिक 


बालकृष्ण "e ट और आधुनिक हिंदी 
आलोचना का आरंभ : अभिषेक रौशन 


सामाजिक चिंतन 

किसान और किसानी : अनिल चमडिया 
शिक्षक की डायरी : योगेन्द्र 

उपन्यास 


माइक्रोस्कोप : राजेन्द्र कुमार कनौजिया 
पृथ्वीपुत्र : ललित अनुवाद : महाप्रकाश 


मोड़ पर : धूमकेतु अनुवाद : स्वर्णा 
मोलारूज़ : पियैर ला मूर अनुवाद : सुनीता 
जैन 

कहानी-संग्रह 


धूँधली यादें और सिसकते ज़ख्म : निसार 
अहमद 


जगधर की प्रेम कथा : हरिओम 


अंतिका, मैथिली 
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प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 200.00 


कविता-संग्रह 


या : शैलेय प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 160.00 
जीना चाहता हूँ. : भोलानाथ कुशवाहा प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 300.00 

कब लौटेगा नदी के उस पार गया आदमी : भोलानाथ 
कुशवाहा प्रकाशन वर्ष 2007 मूल्य रु.225.00 
लाल रिब्बन का फुलबा : सुनीता जैन प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु.190.00 

लूओं के बेहाल दिनों में : सुनीता जैन प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 195.00 

फैंटेसी : सुनीता जैन प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य 
रु.190.00 

दुःखमय अराकचक्र : श्याम चैतन्य प्रकाशन 
वर्ष2008 मूल्य रु. 190.00 

कुरान कविताएँ : मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु. 150.00 


पेपरबैक संस्करण 
उपन्यास 


मोनालीसा हँस रही थी : अशोक भौमिक प्रकाशन 
वर्ष 2008 मूल्य रु.100.00 


कहानी-संग्रह 


रेल की बात : हरिमोहन झा प्रकाशन वर्ष 2007मूल्य 
रु. 70.00 

छछिया भर UIS : महेश कटारे प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 100.00 

कोहरे में कंदील : अवधेश प्रीत प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 100.00 

शहर की आखिरी चिडिय़ा : प्रकाश कान्त प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 100.00 

पीले कागज़ की उजली इबारत : कैलाश बनवासी 
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त्रैमासिक, सम्पादक- अनलकांत 


अंतिका प्रकाशन,सी-56/यूजीएफ- 
4,शालीमारगार्डन,एकसटेंशन-||,गाजियाबाद- 
201005 (उ.प्र.,फोन : 0120- 
6475212,मोबाइल 
नं.9868380797,9891245023, 


आजीवन सदस्यता शुल्क भा.रु.2100/-चेक/ 
ड्राफ्ट द्वारा “अंतिका प्रकाशन” क नाम सँ 
पठाऊ। दिल्लीक बाहरक चेक मे 

भा.रु. 30/- अतिरिक्त जोडू | 


बया, हिन्दी तिमाही 
पत्रिका, सम्पादक- गौरीनाथ 


संपर्क- अंतिका प्रकाशन,सी-56/यूजीएफ- 
4,शालीमारगार्डन,एकसटेंशन-||,गाजियाबाद- 
201005 (उ.प्र.,फोन : 0120- 
6475212,मोबाइल 
नं.9868380797,9891245023, 


आजीवन सदस्यता शुल्क रु.5000/- चेक/ 
ड्राफ्ट/ मनीआर्डर द्वारा “ अंतिका 

प्रकाशन” के नाम भेजें। दिल्ली से बाहर 
के चेक में 30 रुपया अतिरिक्त N | 


पुस्तक मंगवाने के लिए मनीआर्डर/ चेक/ 
ड्राफ्ट अंतिका प्रकाशन के नाम से भेजें। 
दिल्ली से बाहर के एट पार बैंकिंग (at 
par banking) चेक के अलावा अन्य 
चेक एक हजार से कम का न भेजें। 
रु.200/- से ज्यादा की पुस्तकों पर डाक 
खर्च हमारा वहन करेंगे। रु.300/- से 
रु.500/- तक की पुस्तकों पर 10% की 
छूट, रु.500/- से ऊपर रु.1000/- 

तक 15%और उससे ज्यादा की किताबों 
पर 20%की छूट व्यक्तिगत खरीद पर दी 
जाएगी । 

एक साथ हिन्दी, मैथिली में सक्रिय आपका 
प्रकाशन 
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प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 100.00 
गौरीनाथ प्रकाशन वर्ष 2007 मूल्य 


नाच के बाहर : 
रु. 100.00 
आइस-पाइस : अशोक भौमिक प्रकाशन वर्ष 2008मूल्य 
रु. 90.00 

कुछ भी तो रूमानी नहीं : मनीषा कुलश्रेष्ठ प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 100.00 

भेम का भेरू माँगता कुल्हाड़ी ईमान : सत्यनारायण पटेल 
प्रकाशन वर्ष 2007 मूल्य रु. 90.00 


मैथिली पोथी 


विकास ओ अर्थतंत्र (विचार) : नरेन्द्र झा प्रकाशन 

वर्ष 2008 मूल्य रु. 250.00 

संग समय के (कविता-संग्रह) : महाप्रकाश प्रकाशन 
वर्ष 2007 मूल्य रु. 100.00 

एक टा हेरायल दुनिया (कविता-संग्रह) : कृष्णमोहन झा 
प्रकाशन वर्ष 2008 मूल्य रु. 60.00 

दकचल देबाल (कथा-संग्रह) : बलराम प्रकाशन 
वर्ष2000 मूल्य रु. 40.00 

सम्बन्ध (कथा-संग्रह) : मानेश्वर मनुज प्रकाशन 
वर्ष2007 मूल्य रु. 165.00 
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अंतिका प्रकाशन 

सी-56/यूजीएफ-4, शालीमार 
गार्डन,एकसटेंशन-|| 

गाजियाबाद-201005 (उ.प्र.) 

फोन : 0120-6475212 

मोबाइल नं.9868380797, 
9891245023 

ई-मेल: antika1999(yahoo.co.in, 
antika.prakashan@antika- 
prakashan.com 
http://www.antika-prakashan.com 





(विज्ञापन) 





fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 


'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष ३ मास २७ अंक ५३)//०:८/०००/८४०७/०.००./7 E EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


169 


श्रुति प्रकाशनसँ 


१.बनैत-बिगड़ेत (कथा-गल्प संग्रह)- 
सुभाषचन्द्र यादवमूल्यः भा.रु.१००/- 


२.कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक (लेखकक 
छिड़िआयल पद्य, उपन्यास, गल्प- 
कथा, नाटक-एकाड्की, बालानां कृते, 
महाकाव्य, शोध-निबन्ध आदिक 
समग्र संकलनखण्ड-१ प्रबन्ध- 
निबन्ध-समालोचना 

खण्ड-२ उपन्यास-(सहस्त्रबाढुनि) 
खण्ड-३ पद्य-संग्रह-(सहस्त्राब्दीक 
चौपड़पर) 

खण्ड-४ कथा-गल्प संग्रह (Teu 
गुच्छ) 

खण्ड-५ नाटक-(संकर्षण) 

खण्ड-६ महाकाव्य- (१. 
त्वञ्चाहञ्च आ 3. असञ्जाति मन ) 
खण्ड-७ बालमंडली किशोर-जगत)- 
गजेन्द्र ठाकुर मूल्य भा.रु.१००/- 
(सामान्य) आ $४० विदेश आ 
पुस्तकालय हेतु। 


३. नो एण्ट्री: मा प्रविश- डॉ. उदय 
नारायण सिंह “नचिकेता” प्रिंट रूप 
हार्डबाउन्ड (मूल्य भा.रु.१२५/- 
US$ डॉलर ४०) आ पेपरबैक 
(भा.रु. ७५/- US$ २५/-) 


४/५. विदेहःसदेह:१: देवनागरी आ 
मिथिलाक्षर संस्करण: Tirta : 
244 pages (A4 big 
magazine 5Z€)विदेह: सदेहः 
1: तिरहुता : मूल्य भा.रु.200/- 
Devanagari 244 pages 
(A4 big magazine 
826)विदेह: सदेहः 1: : देवनागरी 
: मूल्य भा. रु. 100/- 


६. गामक जिनगी (कथा संग्रह)- 


COMING SOON: 
/ गजेन्द्र ठाकुरक शीघ्र प्रकाश्य रचना सभः- 


१.कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक सात खण्डक बाद गजेन्द्र ठाकुरक 
कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक-२ 

खण्ड-८ 

(प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना-२) क संग 


२.सहरुबाढनि क बाद गजेन्द्र ठाकुरक दोसर उपन्यास 

सहस्र शीर्षा 

३.सहस्राब्दीक चौपड़पर क बाद गजेन्द्र ठाकुरक दोसर पद्य-संग्रह 
स॑हस्रजित्‌ 

४.गल्प गुच्छ क बाद गजेन्द्र ठाकुरक दोसर कथा-गल्प संग्रह 
शब्दशास्त्रम्‌ 

५,संकर्षण क बाद गजेन्द्र ठाकुरक दोसर नाटक 

उल्कामुख 

६. त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन क बाद गजेन्द्र ठाकुरक तेसर 
गीत-प्रबन्ध 


नाराशंसी 


७. नेना-भुटका आ किशोरक लेल गजेन्द्र ठाकुरक तीनटा नाटक 
जलोदीप 

८.नेना-भुटका आ किशोरक लेल गजेन्द्र ठाकुरक पद्य संग्रह 
बाङक बड़ौरा 

९.नेना-भुटका आ किशोरक लेल गजेन्द्र ठाकुरक खिस्सा-पिहानी 
संग्रह 

अक्षरमुष्टिका 


॥.जगदीश प्रसाद मंडल- 

कथा-संग्रह- गामक जिनगी 

नाटक- मिथिलाक बेटी 

उपन्यास- मौलाइल गाछक फूल, जीवन संघर्ष, जीवन मरण, 
उत्थान-पतन, जिनगीक जीत 

॥.मिथिलाक संस्कार/ विधि-व्यवहार गीत आ गीतनाद -संकलन 
उमेश मंडल- आइ धरि प्रकाशित मिथिलाक संस्कार/ विधि- 
व्यवहार आ गीत नाद मिथिलाक नहि वरन मैथिल ब्राह्मणक आ 
कर्ण कायस्थक संस्कार/ विधि-व्यवहार आ गीत नाद छल। पहिल 
बेर जनमानसक मिथिला लोक गीत प्रस्तुत भय रहल अछि। 
।\.पंचदेवोपासना-भूमि मिथिला- मौन 


fa एण © विदेह Videha Rez विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine FITE AAT TIRIN फिक 'विदेह' 


'विदेह' ५३ म अंक ०१ मार्च २०१० (वर्ष 3 मास २७ अंक ५३)//०:००८०८/०.००./7 o E 


170 





जगदीश प्रसाद मंडल): मूल्य भा.रु. 
५०/- (सामान्य), $२०/- 
पुस्तकालय आ विदेश हेतु) 


७/८/९.9.मैथिली-अंग्रेजी शब्द 
कोश; ॥.अंग्रेजी-मैथिली शब्द कोश 
आ ८.जीनोम मैपिंग ४५० ए.डी. सँ 
२००९ ए.डी.- मिथिलाक पञ्जी 
प्रबन्ध-सम्पादन-लेखन- गजेन्द्र ठाकुर 
नागेन्द्र कुमार झा एवं पज्जीकार 
विद्यानन्द झा 


P.S. Maithili-English 
Dictionary Vol.| & Il ; 
English-Maithili Dictionary 
Vol.I (Price Rs.500/-per 
volume and $160 for 
overseas buyers) and 
Genome Mapping 450AD- 
2009 AD- Mithilak Panji 
Prabandh (Price 
Rs.5000/- and $1600 for 
overseas buyers. 
TIRHUTA MANUSCRIPT 
IMAGE DVD AVAILABLE 
SEPARATELY FOR 
RS.1000/-US$320) have 
currently been made 
available for sale. 


१०.सहस्त्रबाढुनि (मैथिलीक पहिल 
ब्रेल पुस्तक)-।SBN\:978-93- 
80538-00-6 Price Rs.100/- 
(for individual buyers) 
US$40 (Library/ 
Institution- India & 
abroad) 


११.नताशा- मैथिलीक पहिल चित्र 
श्रृंखला- देवांशु वत्स 





BE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 





१/.मैथिली भाषा-साहित्य (२०म शताब्दी)- प्रेमशंकर सिंह 
\1.गुंजन जीक राधा (गद्य-पद्य-ब्रजबुली मिश्रित)- गंगेश गुंजन 
\/॥.विभारानीक दू टा नाटक: "भाग रौ" आ "बलचन्दा" 
१/॥.हम पुछैत छी (पद्य-संग्रह)- विनीत उत्पल 


|(.मिथिलाक जन साहित्य- अनुवादिका श्रीमती रेवती मिश्र 
(Maithili Translation of Late Jayakanta Mishra’s 
Introduction to Folk Literature of Mithila Vol.| & 
Il) 

X. स्वर्गीय प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी- 


मिथिलाक इतिहास, शारान्तिधा, A survey of Maithili 
Literature 


XI. मैथिली चित्रकथा- नीतू कुमारी 
XII. मैथिली चित्रकथा- प्रीति ठाकुर 


[After receiving reports and confirming it ( proof 
may be seen at 
http://www.box.net/shared/75xgdy37dr ) that Mr. 
Pankaj Parashar copied verbatim the article 
Technopolitics by Douglas Kellner (email: 
kellner@gseis.ucla.edu) and got it published in 
Hindi Magazine Pahal 
(email:editor.pahal@gmail.com, 
edpahaljbp@yahoo.co.in and info@deshkaal.com 
website: www.deshkaal.com) in his own name. 
The author was also involved in blackmailing 
using different ISP addresses and different 
email addresses. In the light of above we 
hereby ban the book "Vilambit Kaik Yug me 
Nibadha" by Mr. Pankaj Parashar and are 
withdrawing the book and blacklisting the author 
with immediate effect.] 





Details of postage charges availaible on 
http://www.shruti-publication.com/ 
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१२.मैथिली-अंग्रेजी वैज्ञानिक 
शब्दकोष आ सार्वभौमिक कोष-- 
गजेन्द्र ठाकुर, नागेन्द्र कुमार झा 
एवं Jer विद्यानन्द झा Price 
Rs.1000/-(for individual 
buyers) US$400 (Library/ 
Institution- India & 
abroad) 


13.Modern English Maithili 
Dictionary-Gajendra 
Thakur, Nagendra Kumar 
Jha and Panjikar 
Vidyanand Jha- Price 
Rs.1000/-(for individual 
buyers) US$400 (Library/ 
Institution- India & 
abroad) 





(कार्यालय प्रयोग लेल) 





॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


(send M.O./DD/Cheque in favour of AJAY ARTS 
payable at DELHI.) 

Amount may be sent to Account 
No.21360200000457 Account holder 
(distributor) s name: Ajay Arts,Delhi, Bank: Bank 
of Baroda, Badli branch, Delhi and send your 
delivery address to email:- 
shruti.publication@shruti-publication.com for 
prompt delivery. 


Address your delivery-address to श्रुति 
प्रकाशन,:DISTRIBUTORS: AJAY ARTS, 4393/4A, 
Ist Floor, Ansari Road,DARYAGANU.Delhi-1 10002 
Ph.011-23288341, 09968170107 Website: 
http://www.shruti-publication.com e-mail: 
shruti.publication@shruti-publication.c0m (विज्ञापन) 








विदेह:सदेह:१ (तिरहुता/ देवनागरी)क अपार सफलताक बाद विदेह:सदेह:२ आ आगाँक अंक लेल वार्षिक/ द्विवार्षिक/ त्रिवार्षिक/ 
पंचवार्षिक/ आजीवन सद्स्यता अभियान | 
ओहि बर्खमे प्रकाशित विदेह:सदेहक सभ अंक/ पुस्तिका पठाओल जाएत | 
नीचाँक फॉर्म भरू:- 
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विदेह:सदेहक देवनागरी/ वा तिरहुताक सदस्यता चाही: देवनागरी/ तिरहुता 
सदस्यता चाही: ग्राहक बनू (कूरियर/ रजिस्टर्ड डाक खर्च सहित):- 


एक बर्ख(२०१०ई.)::॥९॥॥॥रु.२००/-९६०२॥॥_-(॥९ 600), Abroad-(US$25) 

दू बर्ख(२०१०-११ ई.):: INDIA रु.३५०/- NEPAL-(INR 1050), Abroad-(US$50) 

तीन बर्ख(२०१०-१२ ई.)::INDIA रु.५००/- NEPAL-(INR 1500), Abroad-(US$75) 

पाँच बर्ख(२०१०-१३ ई.)::७५०/- NEPAL-(INR 2250), Abroad-(US$125) 

आजीवन(२००९ आ ओहिसँ आगाँक अंक)::रु.५०००/- NEPAL-(INR 15000), Abroad-(US$750) 
हमर नाम: 

हमर पता: 


हमर ई-मेल: 
हमर फोन/मोबाइल नं.: 


हम Cash/MO/DD/Cheque in favour of AJAY ARTS payable at DELHI as रहल छी। 
वा हम राशि Account No.21360200000457 Account holder (distributors name: Ajay Arts,Delhi, 
Bank: Bank of Baroda, Badli branch, Delhi क खातामे पठा रहल छी। 


अपन फॉर्म एहि पतापर पठाऊ:- shruti.publication@shruti-publication.com 
AJAY ARTS, 4393/4A,lst Floor,Ansari Road,DARYAGANJ,Delhi-110002 Ph.011-23288341, 
09968170107,e-mail:, Website: http:;//www.shruti-publication.com 


(ग्राहकक हस्ताक्षर) 


२. संदेश- 


[ विदेह ईपत्रिका, विदेहःसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा,उपन्यास (सहरुबाढनि) , पद्य-संग्रह 
(सहस्राब्दीक चौपड़पर), कथा-गल्प (गलप गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य (त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- 
संग्रह कुरक्षत्रम्‌ अंतर्मनक WW] 


१.श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक एहि महाभियानमे हम 
एखन धरि संग नहि दए सकलहुँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना प्रिय लगैत अछि तँ किछु लिखक मोन 


भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा उपलब्ध रहत | 


२.श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपें चला कऽ जे अपन मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से धन्यवाद | आगाँ 
अपनेक समस्त मैथिलीक कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 
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३.श्री विद्यानाथ झा "विदित"- संचार आ प्रौद्योगिकीक एहि प्रतिस्पर्धी ग्लोबल युगमे अपन महिमामय "विदेह"के अपना देहमे प्रकट 
देखि जतबा प्रसन्नता आ संतोष भेल, तकरा कोनो उपलब्ध "मीटर"सँ नहि नापल जा सकैछ? ..एकर ऐतिहासिक मूल्यांकन आ 
सांस्कृतिक प्रतिफलन एहि शताब्दीक अंत धरि लोकक नजरिमे आश्चर्यजनक रूपसँ प्रकट हैत। 





४. प्रो. उदय नारायण सिंह "नचिकेता"- जे काज अहाँ कए रहल छी तकर चरचा एक दिन मैथिली भाषाक इतिहासमे होएत । 
आनन्द भए रहल अछि, ई जानि कए जे एतेक गोट मैथिल "विदेह" ई जर्नलकें पढ़ि रहल छथि।...विदेहक चालीसम अंक पुरबाक 
लेल अभिनन्दन | 


५. डॉ. गंगेश गुंजन- एहि विदेह-कर्ममे लागि रहल अहाँक सम्वेदनशील मन, मैथिलीक प्रति समर्पित मेहनतिक अमृत रंग, इतिहास 
मे एक टा विशिष्ट फराक अध्याय आरंभ करत, हमरा विश्वास अछि। अशेष शुभकामना आ बधाइक सङ्ग, सस्नेह...अहाँक पोथी 
कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक प्रथम दृष्टया बहुत भव्य तथा उपयोगी बुझाइछ। मैथिलीमे d अपना स्वरूपक प्रायः ई पहिले एहन भव्य 
अवतारक पोथी थिक। हर्षपूर्ण हमर हार्दिक बधाई स्वीकार करी | 


६. श्री रामाश्रय झा "रामरंग"(आब स्वर्गीय)- "अपना" मिथिलासँ संबंधित...विषय वस्तुसँ अवगत भेलहुँ।...शेष सभ कुशल अहि | 


७. श्री sra त्रिपाठी- साहित्य अकादमी- इंटरनेट पर प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" केर लेल बधाई आ शुभकामना 
स्वीकार करू | 


८. श्री प्रफुल्लकुमार सिंह "मौन"- प्रथम मैथिली पाक्षिक पत्रिका "विदेह" क प्रकाशनक समाचार जानि कनेक चकित मुदा बेसी 
आह्लादित भेलहुँ। कालचक्रके पकडि जाहि दूरदृष्टिक परिचय देलहुँ, ओहि लेल हमर मंगलकामना। 


९.डॉ. शिवप्रसाद यादव- ई जानि अपार हर्ष भए रहल अछि, जे नव सूचना-क्रान्तिक क्षेत्रमे मैथिली पत्रकारिताकें प्रवेश दिअएबाक 
साहसिक कदम उठाओल अछि। पत्रकारितामे एहि प्रकारक नव प्रयोगक हम स्वागत करैत छी, संगहि "विदेहक सफलताक 
शुभकामना । 


१०. श्री आद्याचरण झा- कोनो पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन- ताहूमे मैथिली पत्रिकाक प्रकाशनमे के कतेक सहयोग करताह- ई तऽ भविष्य 
कहत। ई हमर LL वर्षमे ७५ quc अनुभव रहल। एतेक पैघ महान यज्ञमे हमर श्रद्धापूर्ण आहुति प्राप्त होयत- यावत ठीक-ठाक 
S रहब | 


११. श्री विजय ठाकुर- मिशिगन विश्वविद्यालय- "विदेह" पत्रिकाक अंक देखलहुँ, सम्पूर्ण टीम बधाईक पात्र अछि। पत्रिकाक मंगल 
भविष्य हेतु हमर शुभकामना स्वीकार कएल जाओ। 


१२. श्री सुभाषचन्द्र यादव- ई-पत्रिका "विदेह" क बारेमे जानि प्रसन्नता भेल। 'विदेह' निरन्तर पल्लवित-पुष्पित हो आ चतुर्दिक अपन 
सुगंध पसारय से कामना अछि। 


१३. श्री मैथिलीपुत्र प्रदीप- ई-पत्रिका "विदेह" केर सफलताक भगवतीसँ कामना। हमर पूर्ण सहयोग रहत | 
१४. डॉ. श्री भीमनाथ झा- "विदेह" इन्टरनेट पर अछि d "विदेह" नाम उचित आर कतेक रूपें एकर विवरण भए सकैत अछि। 


आइ-काल्हि AA उद्वेग रहैत अछि, मुदा शीघ्र पूर्ण सहयोग देब । कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि अति प्रसन्नता भेल | मैथिलीक लेल ई 
घटना छी। 
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'विदेह' ५३ म अंक ०१मार्च २०१० (वर्ष 3 मास २७ अंक ५३ LÀ ॥ मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


१५. श्री रामभरोस कापडि "भ्रमर"- जनकपुरधाम- "विदेह" ऑनलाइन देखि रहल छी। मैथिलीकें अन्तर्राष्ट्रीय जगतमे पहुँचेलहुँ तकरा 
लेल हार्दिक बधाई। मिथिला रत्न सभक संकलन अपूर्व | नेपालोक सहयोग भेटत, से विश्वास करी। 


१६. श्री राजनन्दन लालदास- "विदेह" ई-पत्रिकाक माध्यमसँ बड़ नीक काज कए रहल छी, नातिक अहिठाम देखलहुँ। एकर वार्षिक 
अंक जखन प्रिंट निकालब d हमरा पठायब। कलकत्तामे बहुत गोटेकँ हम साइटक पता लिखाए देने छियन्हि। मोन तँ होइत अछि 
जे दिल्ली आबि कए आशीर्वाद दैतहुँ, मुदा उमर आब बेशी भए गेल । शुभकामना देश-विदेशक मैथिलकें जोड़बाक लेल।.. उत्कृष्ट 
प्रकाशन कुरुक्षेत्र अंतर्मननक लेल बधाइ। अद्भुत काज कएल अछि, नीक प्रस्तुति अछि सात खण्डमे। ..सुभाष चन्द्र यादवक 
कथापर अहाँक आमुखक पहिल दस पंक्तिमे आ आगाँ हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्द अछि (बेबाक, आद्योपान्त, फोकलोर..)..लोक 
नहि कहत जे चालानि दुशलानि बाढानिको जिनका अपना बहत्तारि टा श्रर॑..( स्पष्टीकरण- अहाँ द्वारा उद्धत अंश यादवजीक कथा 
संग्रह बनैत-बिगड़ेतक आमुख १ जे कैलास कुमार मिश्रजी द्वारा लिखल गेल अछि-हमरा द्वारा नहि- कें संबोधित करैत अछि। 
कैलासजीक सम्पूर्ण आमुख हम पढ़ने छी आ ओ अपन विषयक विशेषज्ञ छथि आ हुनका प्रति कएल अपशब्दक प्रयोग अनुचित- 
गजेन्द्र ठाकुर)...अहाँक मंतव्य क्यो चित्रगुप्त सभा खोलि मणिपद्यको बेचि रहल छथि तँ क्यो मैथिल (ब्रह्माण) सभा खोलि छुमनजीक 
व्यापारमे लागल छथि-माणिपद्य आ छुसनजीक आरिमे अपन धंधा चमका रहल छथि आ Uf] आ एुमनजीको अपमानित कए रहल 
छाथि /..तखन लोक d कहबे करत जे अपन Bu नहि er छन्हि लोकक ccv आ से बिना देखनहि अधलाह लागैत 
छनि.....ओना अहाँ तँ अपनहुँ बड़ पैध धंधा कऽ रहल छी। मात्र सेवा आ से निःस्वार्थ तखन बूझल जाइत जँ अहाँ द्वारा प्रकाशित 
पोथी सभपर दाम लिखल नहि रहितैक। ओहिना सभकें विलहि देल जइतैक। (स्पष्टीकरण- श्रीमान्‌, अहाँक सूचनार्थ विदेह द्वारा 
ई-प्रकाशित कएल सभटा सामग्री आर्काइवमे http:;//www.videha.co.in/ पर बिना मूल्यक डाउनलोड लेल उपलब्ध छै आ 
भविष्यमे सेहो रहतैक। एहि आर्काइवकें जे कियो प्रकाशक अनुमति लऽ क प्रिंट रूपमे प्रकाशित कएने छथि आ तकर ओ दाम 
रखने छथि आ किएक रखने छथि वा आगाँसँ दाम नहि राखथु- ई सभटा परामर्श अहाँ प्रकाशककें पत्र/ ई-पत्र द्वारा पठा सके 
छियन्हि।- गजेन्द्र ठाकुर)... अहाँक प्रति अशेष शुभकामनाक संग | 





१७. डॉ. प्रेमशंकर सिंह- अहाँ मैथिलीमे इंटरनेटपर पहिल पत्रिका "विदेह" प्रकाशित कए अपन अद्भुत मातृभाषानुरागक परिचय देल 
अछि, अहाँक निःस्वार्थ मातृभाषानुरागसँ प्रेरित छी, एकर निमित्त जे हमर सेवाक प्रयोजन हो, d सूचित करी। इंटरनेटपर आद्योपांत 
पत्रिका देखल, मन प्रफुल्लित भऽ गेल। 


१८.श्रीमती शेफालिका वर्मा- विदेह ई-पत्रिका देखि मोन उल्लाससँ भरि गेल। विज्ञान कतेक प्रगति कऽ रहल अछि...अहाँ सभ 
अनन्त आकाशकें भेदि दियौ, समस्त विस्तारक रहस्यकें तार-तार कऽ दियौक... । अपनेक अद्भुत पुस्तक कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक 
विषयवस्तुक दृष्टिसँ गागरमे सागर अछि। sumi 


१९.श्री हेतुकर झा, पटना-जाहि समर्पण भावसँ अपने मिथिला-मैथिलीक सेवामे तत्पर छी से स्तुत्य अछि। देशक राजधानीसँ भय 
रहल मैथिलीक शंखनाद मिथिलाक गाम-गाममे मैथिली चेतनाक विकास अवश्य करत | 


२०. श्री योगानन्द झा, कबिलपुर, लहेरियासराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक dede निकटसँ देखबाक अवसर भेटल अछि आ मैथिली 
जगतक एकटा उद्धट ओ समसामयिक दृष्टिसम्पन्न हस्ताक्षरक कलमबन्द परिचयसँ आह्वादित छी। "विदेह"क देवनागरी सँस्करण 
पटनामे रु. 80/- मे उपलब्ध भऽ सकल जे विभिन्न लेखक लोकनिक छायाचित्र, परिचय पत्रक ओ रचनावलीक सम्यक प्रकाशनसँ 
ऐतिहासिक कहल जा सकैछ। 


२१. श्री किशोरीकान्त मिश्र- कोलकाता- जय मैथिली, विदेहमे बहुत रास कविता, कथा, रिपोर्ट आदिक सचित्र संग्रह देखि आ आर 
अधिक प्रसन्नता मिथिलाक्षर देखि- बधाई स्वीकार कएल जाओ। 


२२.श्री जीवकान्त- विदेहक मुद्रित अंक पढ़ल- अद्भुत मेहनति। चाबस-चाबस। किछु समालोचना मरखाह..मुदा सत्य। 
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२३. श्री भालचन्द्र झा- अपनेक कुरुक्षेत्र अंतर्मनळ देखि बुझाएल जेना हम अपने छपलहुँ अछि। एकर विशालकाय आकृति 
अपनेक सर्वसमावेशताक परिचायक अछि। अपनेक रचना सामर्थ्यमे उत्तरोत्तर वृद्धि हो, एहि शुभकामनाक संग हार्दिक बधाई | 





२४.श्रीमती डॉ नीता झा- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़लहुँ । ज्योतिरीश्वर शब्दावली, कृषि मत्स्य शब्दावली आ सीत बसन्त आ 
सभ कथा, कविता, उपन्यास, बाल-किशोर साहित्य सभ उत्तम छल। मैथिलीक उत्तरोत्तर विकासक लक्ष्य दृष्टिगोचर होइत अछि। 


२५.श्री मायानन्द मिश्र- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक मे हमर उपन्यास स्त्रीधन्क जे विरोध कएल गेल अछि तकर हम विरोध करैत छी |... 
कुरुक्षेत्रम्‌ dadar पोथीक लेल शुभकामना | (श्रीमान्‌ समालोचनाकें विरोधक रूपमे नहि लेल जाए।-गजेन्द्र ठाकुर) 


२६.श्री महेन्द्र हजारी- सम्पादक श्रीपिथिला कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़ि मोन हर्षित भऽ गेल..एखन पूरा पढ़यमे बहुत समय लागत, 
मुदा जतेक पढ़लहुँ से आह्वादित कएलक | 


२७.श्री केदारनाथ चोधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्यनक अद्भुत लागल, मैथिली साहित्य लेल ई पोथी एकटा प्रतिमान बनत | 


२८.श्री सत्यानन्द पाठक- विदेहक हम नियमित पाठक छी। ओकर स्वरूपक प्रशंसक छलहुँ। एम्हर अहाँक लिखल - कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक देखलहुँ । मोन आह्वादित भऽ उठल। कोनो रचना तरा-उपरी | 


२९.श्रीमती रमा झा-सम्पादक मिथिला दर्पण | कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक प्रिंट फॉर्म पढ़ि आ एकर गुणवत्ता देखि मोन प्रसन्न भऽ गेल, 
अद्भुत शब्द एकरा लेल प्रयुक्त कऽ रहल छी | विदेहक उत्तरोत्तर प्रगतिक शुभकामना । 


३०.श्री नरेन्द्र झा, पटना- विदेह नियमित देखैत रहैत छी। मैथिली लेल अद्भुत काज कऽ रहल छी। 


३१.श्री रामलोचन ठाकुर- कोलकाता- मिथिलाक्षर विदेह देखि मोन प्रसन्नतासँ भरि उठल, अंकक विशाल परिदृश्य आस्वस्तकारी 
अछि | 


३२.श्री तारानन्द वियोगी- विदेह आ कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक देखि चकबिदोर लागि गेल। आश्चर्य । शुभकामना आ बधाई। 
३३.श्रीमती प्रेमलता मिश्र “प्रेम ”- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक पढ़लहुँ। सभ रचना उच्चकोटिक लागल। बधाई | 

३४.श्री कीर्तिनारायण मिश्र- बेगूसराय- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्यनक बड़ड नीक लागल, आगांक सभ काज लेल बधाई। 
३५.श्री महाप्रकाश-सहरसा- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक नीक लागल, विशालकाय संगहि उत्तमकोटिक | 


३६.श्री अग्निपुष्प- मिथिलाक्षर आ देवाक्षर विदेह पढ़ल..ई प्रथम तँ अछि एकरा प्रशंसामे मुदा हम एकरा दुस्साहसिक कहब। मिथिला 
चित्रकलाक स्तम्भक मुदा अगिला अंकमे आर विस्तृत बनाउ | 


३७.श्री मंजर सुलेमान-दरभंगा- विदेहक जतेक प्रशंसा कएल जाए कम होएत। सभ चीज उत्तम। 


३८.श्रीमती प्रोफेसर वीणा ठाकुर- कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक उत्तम, पठनीय, विचारनीय। जे क्यो देखैत छथि पोथी प्राप्त करबाक उपाय 
पुछैत छथि। शुभकामना | 


३९.श्री छत्रानन्द सिंह झा- कुरुक्षेत्र अंतर्मनक पढ़लहुँ, बड्ड नीक सभ तरहेँ। 
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v 


४०.श्री ताराकान्त झा- सम्पादक मैथिली दैनिक मिथिला समाद- विदेह d कन्टेन्ट प्रोवाइडरक काज कऽ रहल अछि। कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक अद्भुत लागल | 


४१.डॉ रवीन्द्र कुमार चौधरी- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक बहुत नीक, बहुत मेहनतिक परिणाम। बधाई। 

४२.श्री अमरनाथ- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक आ विदेह दुनू स्मरणीय घटना अछि, मैथिली साहित्य मध्य | 

४३.श्री पंचानन मिश्र- विदेहक वैविध्य आ निरन्तरता प्रभावित करैत अछि, शुभकामना | 

४४.श्री केदार कानन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल अनेक धन्यवाद, शुभकामना आ बधाइ स्वीकार करी। आ नचिकेताक भूमिका 
पढ़लहूँ। शुरूमे तँ लागल जेना कोनो उपन्यास अहाँ द्वारा सृजित भेल अछि मुदा पोथी उनटौला पर ज्ञात भेल जे एहिमे तँ सभ 
विधा समाहित अछि। 

४५.श्री धनाकर ठाकुर- अहाँ नीक काज कऽ रहल छी। फोटो गैलरीमे चित्र एहि शताब्दीक जन्मतिथिक अनुसार रहैत तऽ नीक। 


Yv 


४६.श्री आशीष झा- अहाँक पुस्तकक संबंधमे एतबा लिखबा सँ अपना कए नहि रोकि सकलहुँ जे ई किताब मात्र किताब नहि 
थीक, ई एकटा उम्मीद छी जे मैथिली अहाँ सन पुत्रक सेवा सँ निरंतर समृद्ध होइत चिरजीवन कए प्राप्त करत। 


४७.श्री शम्भु कुमार सिंह- विदेहक तत्परता आ क्रियाशीलता देखि आह्णादित भऽ रहल छी। निश्चितरूपेण कहल जा सकैछ जे 
समकालीन मैथिली पत्रिकाक इतिहासमे विदेहक नाम स्वर्णाक्षरमे लिखल जाएत। ओहि कुरुक्षेत्रक घटना सभ तँ अठारहे दिनमे 


खतम भऽ गेल रहए मुदा अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ तँ अशेष अछि। 


४८.डॉ. अजीत füsr- अपनेक प्रयासक कतबो प्रशंसा कएल जाए कमे होएतैक। मैथिली साहित्यमे अहाँ द्वारा कएल गेल काज 
युग-युगान्तर धरि पूजनीय रहत। 


४९.श्री बीरेन्द्र मल्लिक- अहाँक कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक आ 4विवेह:सदेह पढ़ि अति प्रसन्नता भेल। अहाँक स्वास्थ्य ठीक रहए आ 
उत्साह बनल रहए से कामना। 


५०.श्री कुमार राधारमण- अहाँक दिशा-निर्देशमे AA पहिल मैथिली ई-जर्नल देखि अति प्रसन्नता भेल। हमर शुभकामना | 


५१.श्री फूलचन्द्र झा प्रवीणःविदेह:सदेह पढ़ने रही मुदा कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखि बढ़ाई देबा लेल बाध्य भऽ गेलहुँ। आब विश्वास 
भऽ गेल जे मैथिली नहि मरत। अशेष शुभकामना | 


५२.श्री विभूति आनन्द- विदेहःसदेह देखि, ओकर विस्तार देखि अति प्रसन्नता भेल। 


५३.श्री मानेश्वर मनुज- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक एकर भव्यता देखि अति प्रसन्नता भेल, एतेक विशाल ग्रन्थ मैथिलीमे आइ धरि नहि 
देखने रही। एहिना भविष्यमे काज करैत रही, शुभकामना | 


५४.श्री विद्यानन्द झा- आइ.आइ.एम.कोलकाता- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक विस्तार, छपाईक संग गुणवत्ता देखि अति प्रसन्नता भेल। 
५५.श्री अरविन्द ठाकुर- कुरुक्षत्रप्‌ अन्तर्यनक मैथिली साहित्यमे कएल गेल एहि तरहक पहिल प्रयोग अछि, शुभकामना | 


५६.श्री कुमार पवन- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढि रहल छी। किछु लघुकथा पढ़ल अछि, बहुत मार्मिक छल | 
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५७. श्री प्रदीप बिहारी- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक देखल, बधाई | 
५८.डॉ मणिकान्त ठाकुर-कैलिफोर्निया- अपन विलक्षण नियमित सेवासँ हमरा लोकनिक हृदयमे विदेह सदेह भऽ गेल अछि। 


५९.श्री धीरेन्द्र प्रेमर्षि- अहाँक समस्त प्रयास सराहनीय। दुख होइत अछि जखन अहाँक प्रयासमे अपेक्षित सहयोग नहि कऽ पबैत 
छी। 


६०.श्री देवशंकर नवीन- विदेहक निरन्तरता आ विशाल स्वरूप- विशाल पाठक वर्ग, एकरा ऐतिहासिक बनबैत अछि। 
६१.श्री मोहन भारद्वाज- अहाँक समस्त कार्य देखल, बहुत नीक। एखन किछु परेशानीमे छी, मुदा शीघ्र सहयोग देब। 
६२.श्री फजलुर रहमान हाशमी- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक मे एतेक मेहनतक लेल अहाँ साधुवादक अधिकारी छी। 


६३.श्री लक्ष्मण झा "सागर"- मैथिलीमे चमत्कारिक रूपें अहाँक प्रवेश आह्लादकारी अछि।..अहाँकें एखन आर..दूर..बहुत दूरधरि 
जेबाक अछि। स्वस्थ आ प्रसन्न रही। 


६४.श्री जगदीश प्रसाद मंडल- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक पढ़लहुँ | कथा सभ आ उपन्यास सहस्रानि qued पढ़ि गेल छी। गाम-घरक 
भौगोलिक विवरणक जे सूक्ष्म वर्णन सहसत्रबाढ़निमे अछि, से चकित कएलक, एहि संग्रहक कथा-उपन्यास मैथिली लेखनमे विविधता 
अनलक अछि। समालोचना शास्त्रमे अहाँक दृष्टि वैयक्तिक नहि वरन्‌ सामाजिक आ कल्याणकारी अछि, से प्रशंसनीय | 


६५.श्री अशोक झा-अध्यक्ष मिथिला विकास परिषद- कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल बधाई आ आगाँ लेल शुभकामना | 


६६.श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मु- अद्भुत प्रयास । धन्यवादक संग प्रार्थना जे अपन माटि-पानिकें ध्यानमे राखि अंकक समायोजन कएल 
जाए। नव अंक धरि प्रयास सराहनीय। विदेहकें बहुत-बहुत धन्यवाद जे एहेन सुन्दर-सुन्दर सचार (आलेख) लगा रहल छथि। 
सभटा ग्रहणीय- पठनीय | 


६७.बुद्धिनाथ मिश्र- प्रिय गजेन्द्र जी,अहाँक सम्पादन मे प्रकाशित 'विदेह'आ 'कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक” विलक्षण पत्रिका आ विलक्षण पोथी! 
की नहि अछि अहाँक सम्पादनमे? एहि प्रयत्न सँ मैथिली क विकास होयत,निस्संदेह | 


६८.श्री बृखेश चन्द्र लाल- गजेन्द्रजी, अपनेक पुस्तक कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक पढ़ि मोन गदगद भय गेल , हुदयसँ अनुगृहित छी । 
हार्दिक शुभकामना । 


६९.श्री परमेश्वर कापड़ि - श्री गजेन्द्र जी | कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मननक पढि गदगद आ नेहाल भेलहुँ। 


७०.श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर- विदेह पढ़ैत रहैत छी। धीरेन्द्र प्रेमर्षिक मैथिली गजलपर आलेख पढ़लहुँ। मैथिली गजल कत्तऽ सँ कत्तऽ 
चलि गेलैक आ ओ अपन आलेखमे मात्र अपन जानल-पहिचानल लोकक चर्च कएने छथि। जेना मैथिलीमे मठक परम्परा रहल 
अछि। (स्पष्टीकरण- श्रीमान्‌, प्रेमर्षि जी ओहि आलेखमे ई स्पष्ट लिखने छथि जे किनको नाम जे छुटि गेल छन्हि d से मात्र 
आलेखक लेखकक जानकारी नहि रहबाक द्वारे, एहिमे आन कोनो कारण नहि देखल जाय। अहाँसँ एहि विषयपर विस्तृत आलेख 
सादर आमंत्रित अछि । -सम्पादक) 


७१.श्री मंत्रेश्वर झा- विदेह पडल आ संगहि अहाँक मैगनम ओपस कुरुक्षेत्रम्‌ अतर्मनक सेहो, अति उत्तम। मैथिलीक लेल कएल जा 
रहल अहाँक समस्त कार्य अतुलनीय अछि। 
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७२. श्री R झा- कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक मैथिलीमे अपन तरहक एकमात्र ग्रन्थ अछि, एहिमे लेखकक समग्र दृष्टि आ रचना 
कौशल देखबामे आएल जे लेखकक फील्डवर्कसँ जुडल रहबाक कारणसँ अछि। 


७३.श्री सुकान्त सोम- कुरुक्षेत्र अतर्मनक मे समाजक इतिहास आ वर्तमानसँ अहाँक जुड़ाव que नीक लागल, अहाँ एहि क्षेत्रमे 
आर आगाँ काज करब से आशा अछि। 


७४.प्रोफेसर मदन मिश्र- gena अंतर्मनक सन किताब मैथिलीमे पहिले अछि आ एतेक विशाल संग्रहपर शोध कएल जा सकैत 
अछि। भविष्यक लेल शुभकामना | 


७५.प्रोफेसर कमला चोधरी- मैथिलीमे कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मननक सन पोथी आबए जे गुण आ रूप दुनूमे निस्सन होअए, से बहुत दिनसँ 
आकांक्षा छल, ओ आब जा क$ पूर्ण भेल। पोथी एक हाथसँ दोसर हाथ घुमि रहल अछि, एहिना आगाँ सेहो अहाँसँ आशा अछि। 
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(c) 2008-09 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ संग्रहकर्ताक लगमे 
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संपर्क करू | एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल | 
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